


ॐ श्रीपरमात्मने नसः 


श्रीमहाभारतान्तगत 
श्रीविष्णुसहखनाम 
श्रीभायरांकराचायंक्त 
भाष्य ` 


हिदी-अनुबादसदित 







@22 १4 1 {> 2८1 | 
16 ॐ 











 ©©.0- 421081५8 481 ©0॥€न०). 0260 0४ €©8110गी1 ५ कक 





# 


| 


+ 
त 


| 79 





42; 44124 = ॐ188 
45 त 4 | 


†<2 +>. <¬->/ ¦ 


\/ 1.6 0 ग< & | => 5 +~ >>» 


((.0- 181048111\/80॥ 1811 0601101), 01411260 0\/ €8010011 





| 
1 


| 
| 
| 
| 


। 9१ 464081२1 ४७१११५२ ५०।११५ ५।१५।५५॥१९॥०॥२ === ` 
। 1.22 : 4 {7 2०८4 (18२२) (> 
{6 2^।१७५।॥५॥॥५0॥1॥011, ॥५२८५।१^७। 514 # ‹ 
७७७ | 
06856 (शता) धऽ ४०1८7116 0 त 06016 {116 0216 1381 {11066 
ु ४७0८6 ४०ापा€ \1 06 0181060 1/ (१8 -,/ | 


ब 
# 





((.0- .181108111\८26॥ 11811 (0661101. 1411260 0 66810011 


कक नके कनक ककषकनिनिन न द 





= "क ज 





@ 
त) 
0 
(0) 
[4)। 
= 
-@ 
"ठ 
0) 
> 
~ 
८ 
() 
8 
॥ ना 
(> 
-0 
© 
(3) 
~ 
ए 
= 
-ठ 
(ए 
> 
८ 
ए 
च 
6 
त) 
= 
() 
(>) 





व सु त मकः ण्य > कक 
कव प चके 








ङ्व स्थाः अकर 
रीतःदेखः गोरखपुर 
~ चन्ये दे # 5 2 स्म्‌ > ३ 
>< ~ ए 1 == 1 नद 
\ ९८ ~ 
सं० १९९० से सं० १९९८ तक ११२५० 
{ सं9 २००१ चतुथं संस्करण २१००० 
सं २०१० प््नम संस्करण १०००० ` 
क्ल २२२५० 
मूल्य ।॥=) चौदह आना 
9 01110 1:01 1111 | | 
1 11.11.1६8 ६०1९ 
1:42. । ॑ । 
01072५20 14211, \/22-3 94 र वः. 
^. ४ (| =) 4 | ६ 


पता-मीतापरस, पो० गीतप्रस { गोरखपुर 


((.0- 481048111\/80॥ 1811 (0601010. [10411260 (0\/ 86810011 





भरीहरिः 


प्ारथना ` 


महाभारतम भगवान्‌के अनन्य भक्त पितामह भीष्मद्रारा भगव्रानके 
जिन परम पवित्र सहस नामका उपदेशा किया गया, उसीको श्रीविष्णु- 
सहसनाम कहते है । भगवान्‌के नामोकी महिमा अनन्त है । हीरा; 
खर, पना सभी बह्धमूल्य रत है, पर यदि वे किंसी निपुण जडियेके 
रार, सम्राट्के किरीटमे यथास्थान जड़ दिये जाय तो उनकी शोमा 
बहुत बढ़ जाती है ओर अङ्ग-अल्ग एक-एक . दानेकी अपेक्षा उस 
जडे इए किरी्का मूल्य भी ` वहुत बद जाता है । यद्यपि मत्रानके 
नामके साय किसी उदाहरणकी समता नदीं हयो सकती, तथापि समञ्नेके 
स्यि इस उदाहरणके अनुसार मगवान्‌फे एक सदस नामोको शालकी 
रीतिसे यथास्थान आगे-पीे जो जँ आना चाहिये था-वहीं जङ्कर्‌ भीष्म- 
सा निपुण जडियेने यह एक परम सुन्दर, परम आनन्दप्रद अमूल्य वस्तु 
तैयार कर दी है | एक बात समञ्च र्नी चाहिये कि जितने भीं से 
प्राचीन नामसुप्रह, कचं या स्तवन है वे कविकी तकवन्दी नहीं है । 
सुगमता ओर सुन्द्रताके लियि आगे-षीछे जह ताँ शब्द नहीं जोड दि 
गये है । परन्तु इस जगत्‌ ओर अन्तर्जगत्का रहस्य, जाननेवाले, भक्ति, शानः 
योग ओर तनत्रके साधनम सिद्ध अनुमत पुरदयास वडी ही निपुणता ओर 
बुराक्ताके साथ रेसे जोड गये-है, किं जिससे वे विशेष शक्तिशाढो मनर 
यन गये ह ओर जिनके यथाशीति पठनसे `इहलैषिक ओर पारडी 
कामना-सिद्धिके . साथ ` दी - यश्राधिकार- भगवान्‌ । अनन्यम॒छछ या 
सांयुग्य मुक्तितककी प्राति सुगमताते हो सकती ट । इसलिये इनके 
पाठका इतना माहाल्य है ओर इसीव्यि सवेशालनिष्णात .पर यागी ओर 
परम ज्ञानी सिद्ध महापुरुष प्रातःस्मरणीय -आचाय॑बर भीआचसंकराचाय 
महाराजने रोककल्याणार्थ इस ॒श्रीविष्णुसहस्नामका भाष्य कग है. 
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 चावचा्थका यह भाष्य ज्ञानियों ओर भक्तां दोनकि घ्यि ही प्रम आदर. 
` की वतत है । | 
“पूज्यपाद लामीजी ` श्ीमेसत्ाबाजीने माग्यका हिन्दी-माषान्तर 
कर्‌ पाठकोंपर वड़ा उपकार किया है । मेरी प्रार्थना है किं पाठक इसका 

` अध्ययनं ओर मनन करके व्रिरोष खभ उटवें । 


बदा दशर | हनुमानप्रसाद योदार 
१९९० , कल्याण-सम्पाद्‌ क 
प्कारकका निवेदन्‌ 


बहत दिन इए, पूज्यपाद खामोजी महाराजे कृपापूैक, भाव्यका 
दिन्दी-अनुत्रार कवे भेज दिवा थां कई कारणोंषे प्रकाशनमे विम्ब 
हो गधा । प्रमी सननेने बस्वार पत्र चिक्र तक्रीद्‌ की । हर्षक्री ` 
वात दै कि अव.यहं पाठ्रोको ` सम्पुख रला जा -रहा है . । ` इसके 
संशोधन आदिमे -पं५ शीचण्डीप्रसादजी शु, प्रि गोयन्दका - संस्कृत 
विचाठ्य कारी एवं ध्रीठनिलङजी `. आदि संजनेनि वेष सहायता ्‌ 
दी हे इसके ल्यि गीतप्रेस उनका शृ ह | । ` 
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श्रीपरमात्मने नमः 


विष्णुसहस्रनाम 





पदच्छेद, श्याङ्करमाव्य तथा हिन्दी-जख्वादताहित 


[व आ 


सच्िदानन्दरूपाय 
कष्णायाङ्किष्कारिणे 
नमो वेदान्तवेद्याय 
| गुरवे वुद्धिसाक्िणे ॥१॥ 
छृष्णद्धेपायनं व्याखं 
: . -सयेरोकहिते रतम्‌ । 
 वेदा्जभास्करं चन्दे 
शामादिनिखयं मुनिम्‌ ॥२॥ 
सदस्नमूतैः पुखपोत्तमस्य 
 सहस्ननेत्राननपादवाहोः । 
, स्टस्रनास्नां स्तवनं प्रशस्तं 
निख्च्यते जन्मजरादि शान्त्य ॥२॥ 


सचिदानन्दखरूप, अनायासं दही 
सत्र कर्म करनेवाले, वेदान्तवे, बुद्धि- 
साक्षी गुरुवर श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार 
हे ॥ १॥ 


वेदरूपी कमलके च्य सूर्यरूषः, 
शमादिके आश्रय, सम्पूर्णं लोकके हिते 
तत्पर मुनिवर कृष्णद्वैपायन व्यासकी 
मै वन्दना करता द ॥ २॥ | 


सहस नेत्र, सुख, पाद ओर मुजाओं- ` 


वाके सहस्तमूति श्रीपुरुषोत्तम 
भगवान्‌के सहस्र नामके इस परम उत्तमः 


 स्तवनवी, जन्म-जरा आदिकी शान्तिके 


व्यि व्याख्या की जाती, है ॥ २ ॥. 
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न द = 
वेश्चम्पायनो जनमेजययुदाच- 


श्रुत्वा धमोनशेषेण 


कि (नि 


युधिष्ठिरः 


श्रता; धर्मान्‌, अरोषेण; 


युधिष्ठिरः, शान्तनवम्‌. 


धान्‌ अभ्युदयनिःश्रेयसोत्थत्ति- 
देतभरतान्‌ चोद नालक्षणाच्‌ अरेषेण 
कात्सल्येन पावनानि पापक्षथकराणि 
धसरहस्यानि च सर्वशः सृत्रप्रकरेः 
रला युधिष्टिरो धमंपुत्रः शान्तनवं 
जान्तजुसुतं मीभ्मं सक्रलपुरूपाथे- 
साधनं सुखसम्पाच्म्‌ अस्पम्रथासम्‌ 
अनसपफरम्‌ अनुक्तमिति कृत्वा 
पुनः भ्र एव॒ अभ्यमापत प्रन 
कृतवान्‌ ॥ १ ॥ 





युधिष्ठिर उवाच-- ` 


सान्तनय 


पुनः; 


विष्णुसहखनाम 
ट "नद व ट नर व न न = >~ 


| श्रीवेरम्पायनजी जनसेजयसे बोले-- 


कैक 


पावनानि च सवशः । 


पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १ ॥ 


पावनानि, सर्वराः । 


एन) 


च; 
अभ्य्रम्रत ॥ 


| धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने अभ्युदय 
ओर निःश्रेयसकी प्रात्तिके देतुभूत 
सम्पूर्णं विधिदूप धमं तथा पवित्र अर्थात्‌ 
पापोंका क्षय करनेवाठे धर्मरहस्योंको 
सवंशः-- सत्र प्रकार सुनकर ओर यह 
तमञ्चकर कि अभीतकः रेखा कोई धर्म॑ 
नदीं कहा गया जो सक पुरुषाथका 
साधक ओर सुलसम्पा्य अर्थात्‌, अल्प 
प्रयाससे दही सिद्ध होनेवाढा होकर भी 
महान्‌ फट्वाख हो, शान्तनवे पुत्र 
भीष्मसे फिर पृछा ॥ १॥ 





| युधिष्ठिर बोटे- 


किमेकं देवतं रोके किं वाप्येकं परायणस्‌ । 
स्तुवन्तः कं कमचैन्तः प्राप्नुयुमोनवाः शुभम्‌ ॥ २ ॥ 


` किम्‌, एकम्‌, दैवतम्‌, ोके, किम्‌, वा, अपि; एकम्‌ परायणम्‌ । 


स्तुवन्तः, कम्‌ कम्‌ अचंन्तः, प्राप्नुयुः, मानवाः, ञयमम्‌ ॥ 
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चाङ्करभाल्य ७ 
न न क दा य ना गि ण > प 


किमेकं. दैवतं देव इत्यथः, 


समस्त विद्याओंके स्थान प्रकाडाके 
हेतुभूत लोकें एक ही देव कौन हैँ 


वाथ तद्वितप्रखय्धिधानात्‌, लोके | जिसवे विषयमे कहा है किं “जिसकी 


रोकनदेठुभूते समस्तवि्याखानें 


उत्तम्‌ "यदाज्ञथा प्रवतैन्ते र्व 
ति प्रथसः प्रश्चः। 
वि वाप्येकं परायणम्‌ अस्मिंष्टोके 
एक्‌ परायणं च छ्प्र्‌ परम्‌ अयनं 
प्र्ठन्यं खानं यसिन्निरकषिति- 
“भिद्यते दहृदयम्रन्थि- 
 च्छियन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे | 
(ख०उ०२।२।८) 


इति श्रुतेः हदयग्रन्थिर्भि्यते । 


यस्य॒विज्ञानमात्रेणानन्दलक्षणो 
मोक्षः प्राप्यते; यद्िद्रान्न बिभेति 
कुतश्चन; यत्प्रविष्टस्य न विद्यते 
पुनभेव; यस्य॒ च वेदनात्तदेव 
मवति, शह वेद ब्रह्मैव भवतिः ८ सु 
उ ३।२।९) इति श्चुतेः। 


1 


आज्ञासे सव प्राणी म्रवरत्त होते है यह 
प्रथम प्रदन हे । य्ह देवताः ₹ब्दसे 
खाथमं [किसी विदोष॒ अर्थको वतटानेके 
लिये नही ] तद्वित प्रत्यय दज है, अतः 
"दैवतम्‌, राब्दका अर्थं देवरदीहै। 


तथा एक दही परायणं कौन है 
अर्थाद्‌ इस छोकमे एक ही परायण-- 
एकः ही पर अयन यानी प्राप्तव्य स्थान 
कोन है जिसका साक्षात्कार कर लेनेपर 
'उस परावर ( कार्य-कारणरूप 
परमात्मा) को श्लानदृष्िसे देख छेनेपर 
जीवक्री ( अविद्यारूप ] इदय-अन्थि 
ट्ख जाती दै, खव संशाय न्ट हो जाते 
ह तथा सस्प्रूणे कमं क्षीण दो जाते है 1 
इस शरुतिके अनुसार हदयम्रन्थि दट 
जाती है | 


जिसके ज्ञानमात्रसे दी आनन्द 
खरूप मोक्ष प्राप्त होता है, निसका 
जाननेवाखा किसीसे भय नहीं 
करता, जिसमे ग्रवेरा करनेवाटेका फिर 
जन्म नहीं होता, जिसके जान लेनेपर 
“जो जह्यको जानता हे, वष्ट जह्य ही हो 
जाता हे" इस शतिक अनुसार मनुष्य 
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८ विष्णुसहस्रनाम 
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यदिहायापरः पन्था नृणां | वही हो जाता है, तथा जिसे छोड़कर 
क < ¢ 
“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय? ( स्वे मलु्योकि क. कोई ००५ २५ 
नहीं हं, जसा कि शरेति कहती है-- 
उ० ६। १५) इति श्चुतेः | “मोक्षके लये ओर कोई मर्गं नहीं हे 1: 
तदुक्तमेकं परायणं रोके इस प्रकार जो खोकमे एक दही 
्‌ प्रायण बतलाया गया है वह कौन 

यत्तत्‌ फिंमिति हितीयः प्रस्नः | दै ? यह दूसरा प्रस है । 
कं कतमं देवं स्तुवन्तः अयण ओर कौन-से देवकी स्तुति--गुण- 
सङ्ीतेनं कुन्तः, कं कतमं देवम्‌ | कीर्तन करनेसे तथा किस देवका नाना 
अर्चन्तः बाह्ममाम्यन्तरं चाचैनं | प्रकारसे अर्चन अर्थात्‌ वाह्य ओर आन्त- 
बहुविधं कुन्तं मानवा मनुसताः | सि पूजा करनेसे मनुष्य ज्युभ यानी 
नयभं कल्याणं खगादिषठलं प्राप्नुयुः | खर्गादि फटरूप कल्याणकी प्राति कर 
लभेरन्निति पुनः प्रदनद्वयम्‌ ॥ २ ' सक्ते है ? ये दो प्रस्न ओर है ॥ २ ॥ 





को धर्मः सर्दधमीणां भवतः परमो मतः| 
किं जपन्मुच्यते जन्त॒जेन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ ३ ॥ 
कः, धर्मः; सर्वधर्माणाम्‌, भवतः, परमः, मतः| 
किम्‌, जपन्‌, मुच्यते, जन्तुः, जन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ 
को ध्मः पूर्ाक्तलश्षणः सर्वधर्माणां | आप सर्वधर्मो-समस्त धमनिं पूर्वोक्त 
सर्वेषां धर्माणां मध्ये भवतः परमः ^ < 
छ क, छ, कि ख परम श्र 
हृष्टो मतः अभियेत इति पश्चमः क्षणोंसे युक्त किस धर्मको ठ 
प्रठ्नः । 
किं जपन्‌ किं जप्यं जपन्‌ उच्चा- | तथा किंस जपनीयका उ, उपाच 
पांडमानसरक्षणं जप कुवन्‌ जन्तुः | ओर मानस जप करनेसे जननधर्मा जीव 
जननधमां । अनेन जन्तुश्चब्देन । जन्म-संसार-बन्धनसे सुक्त हो जाता 


मानते हैँ £ यह र्पाचर्वाँ प्रस्न है | 
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चाङ्करभाल्य ९ 
ट म ट न ज क क म 


जपार्चनस्तवनादिषु यथायोग्यं | ६ ® इस जन्त" र्द जप, अन 
सवप्राणिनामधिकारं सूचयति | ओर स्तवन आदिमं समस्त प्राणिमाका 


यथायोग्य अधिकार सूचित करते हैं | 
जन्मसंसारन्भनात्‌ जन्म॒ अज्ञान | 3 


= (~ | (जन्मः शब्द्‌ अज्ञाने प्रतीत होनेवाके 
विजभ्मितानासविद्याका्याणाघ्ुष- | _ < ध 

पु वि , | अविदाके कार्योको रक्षित करता है, 
क्षणम्‌, संसाराऽचिद्यया ताभ्यां | 


¡ तथा “संसारः अविदादीका नाम है| 
जन्मसंसाराभ्यां यद्धन्धन तसात्‌ | उन जन्म ओर संसारका जो बन्धन है, 
मुच्यते भुक्तो भवतीति षष्ठः प्रषः । | उसते कँसे दता है १यह छठा प्रच है| 

पच्यते जम्यसंसारबन्धनादिः ¢ जन्म-ससाररूप वन्धनसे कैसे 


तीदञ्चुपरक्षणम्‌ इतरेषां फखानामपि | छटा है 2 यह कहना मोक्षकी प्रधानता 


८ ०" बतखनेके यये है; अतः इस वाक्यसे 
एतद्ुग्रहण माक्षस्य प्राधान्पख्याप- 


~ अन्य फोका भी ग्रहण होता है ॥ ३॥ 
नार्थम्‌ ॥ २॥ 





किमेकमिति षटम्रभाः कथिताः । | यहाँ “वह एकदेव कौन है” इत्यादि ॐ 
ग्रश्च कहे गये हैँ, उनमेसे पाश्चाच्य-अन्तिम 


र रिहियते यानी जपनीयविषयक छठे प्रश्षका 
पृषु; प्रश्नोऽनेन रोकेन परिहियते। वव वत वनन 


तेषु पाश्ात्योऽनन्तरो जप्यविषयः 


श्रीभीष्म उत्तरयुवाच-- भीष्मजीने उत्तर दिया-- 
जगत्पसं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । 


स्त॒वन्नामसहसरेण पुरुषः सततोलिथितः ॥ ४ ॥ 


जग्ब््रमुम्‌ ; देवदेवम्‌, अनन्तम्‌, पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवन्‌» नामसहस्रेण, पुरुषः, सततोव्थितः ॥ 
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0 


० 


व 9 << 9 


सर्वेषां वहिरन्तःशत्रुणां मयः 
हेतमीष्यः सोक्षधमोदीनां प्रवक्ता 
सवज्ञः 

जगत्‌ खछव्रजज्गमात्मकं तस्य पर 
स्वासिनप्‌, देवदेवं देवानां बह्मादोनां 
देषस्‌, अनन्तं देशतः कारतो वस्तु 
तश्वापरिच्छनम्‌, पर्तरेत्तमं क्षराः 
राभ्यां कायंकारणाभ्यासुत्कृषटम्‌, 
नामसहस्रेण नास्नां सहद्धेण स्तुवन्‌ 


गुणान्‌ खड्ीतंयन्‌ सततोप्यितो निरन्तरः 


युद्यक्तः ¦ परुषः पूणत्वात्‌ पुरि 
यना पुरुपः-- सर्वदुःखातिगो 


विष्णुसहस्रनाम ` 


दभ मा द न नवनन न न व व न ~= 


मोक्षधमे आदिका कथन करले- 
वाले सर्वज्ञ [ देवव्रत ] दी वाद्य ओर 
आन्तरिक समस्त शत्रओके भयके कारण 
होनेसे “भीष्मः कहे जाते हैँ । 

स्थावर-जंगमश्प जो संसार है, उसके 
प्रभमु- स्वामी, देगदेव-बह्मादि देवक 
देव, अनन्त अर्थात्‌ देश, कार ओर वस्तु- 
से अपरिच्छिन, कार्थ-कारणद्प क्षर ओर 
अ्षरसे 9 पुरूषोत्तमक्रा सहश्नामके 
दवारा निरन्तर तत्पर रहकर स्तवन --गुण- 
संकीतन करनेसे पुरुष सव दुःखोसे 
पारदो जाता है | पृणं होनेसे अथवा 
रारीररूप पुरमे शयन करनेसे जीवका 
नाम ,पुरुष' है । यहोँसे [ छठे शोकके | 
"सर्वदुःखातिगो मवेत्‌, ८ सब दुःखोंसे 


\ पार हो जाता है ) इस वाञ्यक्ता प्रत्येकः 


मवेत्‌" इति सेतर सम्बध्यते ॥ ७॥ | @छोककै साय सम्बन्ध है ॥४॥ 





उत्तरेण उ्ाकेन चतुथं; प्ररनः 
समाघधीयते- 





अगले उटोकसे चोथे- प्रश्चका 
समाधान किया जाता है-- 


तमेव चाचेयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमन्ययम्‌ । 


ध्यायंस्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च ॥ ५॥ 
तम्‌, एव, च, अचंयन्‌, नित्यम्‌, भक्त्या, पुरुषम्‌, अव्ययम्‌ | 
ध्यायन्‌, स्तुवन्‌; नमस्यन्‌, चः यजमानः, तम्‌, ए, च ॥ 


तमेव चार्चयन्‌ बा्याचनं ङन्‌ 


नित्यं सर्वेषु कालेषु भक्ति्भंजनं 





तथा उसी अग्यय विनादाक्रिया- 
रहित पुरूषका नित्य अर्थात्‌ सत्र समय 
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श्वाङ्करभाष्य १९ 
न म ०2 भ भम गभ म ० म ज नटन भ कक नि गिः जम 
तात्पर्यं तया क्त्या पुरूषमव्ययं | भजन अर्थात्‌ तत्परताका नाम भक्ति है, 


विनाशचक्रियारदहितय्‌ + तमेव च ध्यायन्‌ 
आसभ्यन्तराचेनं छुध॑न्‌ , स्तुवन्‌ पूर्या- 
क्तेन नमस्यन्‌ नमस्कारं छुवेर्‌ , पूजा- 
रोपलूतथुभयं स्तुतिनसस्कारलक्षणं - 
यजमानः पूजकः फलभोक्ता । 
अथया,अचेयन्नित्यनेनोभयदिध- 
म्च॑नघुच्यते । ध्याय॑स्तु्रलसस्यं- 


श्रेत्यनेन मानसं वाचिकं कायिकं 


उस भक्तिसे युक्त होकर अर्चन अर्थात्‌ ` 
वाद्य पूजन करनेसे ओर उसीका ध्यान 
यानी आन्तरिक पूजन तथा पूर्वोक्त 
प्रकारते [ सदस्ननामद्वारा | स्तवन एवं 
नमस्कार करनेसे अर्थात्‌ पूजक शेषभूत 
स्तति ओर नमस्कार कनेसे यजमान- 
पूना करनेवाटा फल-मोक्ता [ सब्र 
द्ःखोसे छूट जाता है ] । 

अधवा यों समञ्चो किं 'अचयन्‌” शब्द- 
से ब्राह्म ओर आन्तरि दो प्रकारका 
अर्चन कहा है तथा ध्यान, स्तवन ओर 
नमन करते द्र -- इससे मानसिक 
वाचिकः ओर कायिक पूजन वताया 


चोच्यते ।1५4| गया हे ॥ ८ ॥ 
> अन्व 
दृतीयं प्रन परिहरति उत्तरे- | अव्र अगले तीन पादोसे तीसरे 
च्िभिः पादैः- 
(= (० ® (= __ 9 ©. ० क 
अनादिनिधनं विष्णुं सवेखोकमदहेश्वरस्‌ । 
रोकाध्यक्षं स्त॒वन्नित्यं सबेदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ £ ॥ 
अनादिनिधनम्‌; विष्णुम्‌, सवैखोकमहेश्वरम्‌ । 
लोकाध्यक्षम्‌ , स्तुवन्‌ , नित्यम्‌, सवेदुःखातिगः, भवेत्‌ ॥ 
षडभावविकार- अनादिनिधन अथात्‌ [ `दहोना, 
जन्म लेना, वदनाः बदलना, क्षीण होना 
ओर नष्ट होना--इन | छः भावविकारोसे 
रहितः विष्णु अर्थात्‌ व्यापक तथा सम्पूर्ण 


प्ररनका उत्तर देते है-- 


अनादिनिधनं 


वजितस्‌, विष्णं व्यापनशेरम्‌ ` 
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३२ 


विष्णुसहस्रनाम 


गर गपा, गदि मव्‌ जद भ जदि मि ग्ण न. ना द न नभि > 


सवं लोक्यते इति लोको दश्य- 
वगो लोकस्तस्य नियन्त॒णां ब्रह्मादी- 
नामपीश्वरत्वात्‌ स्वैखोकमहे श्वरः 
तम्‌, लोकं द्यवगं खाभाषिकेन 
बोधेन साक्षाद्पश्यतीति लोकाध्यक्षः 
तं नित्यं निरन्तरं स्तुवन्‌ सवै- 
दुःखातिगो भवेद्‌ इति त्रयाणां 
स्तवनार्चनजपानां साधारणं फ़ल- 
वचनम्‌ । सवांण्याध्यात्मिकादीनि 
दुःखान्यतीत्य गच्छतीति सघं- 
दुःखातिगो भवेत्‌ सात्‌ ॥।६॥ 


छोकोके महेश्वर-जो दिखायी दे उस 
दृदयवगका नाम लोक है, उसके नियन्ता 
ब्रह्मादिके भी खामी होनेसे जो सर्वलोकः 
महेश्वर ओर सारे दृदयवगंको अपने 
खाभाविक ज्ञानसे साक्षात्‌ देखनेके 
कारण छोकाध्यक्ष है, उस (देव ) 
की निरन्तर स्तुति करनेसे मनुष्य सब 
दुःखेकि पार हो जाता है| इस प्रकार 
यह स्तवन, अच॑न ओर जप इन तीनोँ- 
का एक ही फट वतटाया गया है | 
सम्पूणै अर्थात्‌ आध्यासिक आदि 
तीनों प्रकारके दुःखोंको पार कर जाता 
हे, यानी सर्वदुःखातीत हो जाता है ॥६॥ 





पुनरपि तमेच स्तुत्यं विशिनष्टि 


उस स्तुति करनेयोग्य देवके ही 


| विशेषण फिर भी वतखते है-- 


ब्रह्मण्यं सवेधमेज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम्‌ । 


लोकनाथं महद्धूतं 


स्ैभूतभवोद्धवम्‌ ॥ ७ ॥ 


ब्रह्मण्यम्‌, सर्वधमज्ञम्‌, लोकानाम्‌; कीर्तिवर्धनम्‌ । 
छोकनाथम्‌ महद्भूतम्‌ , सवेभूतमवोद्धवम्‌ ॥ 


ब्रहण्यं ब्रह्मणे सष ब्राह्मणाय 
तपसे श्वुतये हितम्‌, सर्वान्‌ धर्मान्‌ 


जो ब्रह्मण्य अर्थात्‌ जगतकी 
रचना करनेवाठे ब्रह्मके तथा ब्राह्मण, 
तप ओर श्रतिके हितकारी है, सब 


जानातीति सर्वधर्मः तम्‌, लोकानां | धर्मोको जानते है, टोकोके अर्थात्‌ 
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दाङ्करभाष्य 


१दे 


न ट न्क मा मुन नट ण वम जान का न क, = 


प्राणिनां कीतयः यद्चांसि खशक्त्या- 
सुश्रवेशेन वर्धधतीति तम्‌ लोकैना- 
ध्यते ठोकाञुतापयते शास्ते 
छोकानाभिष्ट इति वा टोकनाथः तम्‌, 
मृहद्‌ व्रह्म -बिशवोत्कर्पेण वतं मान- 
स्वात्‌-महद्भूतं परमाथंसत्यम्‌ सधं- 
श्रुतानां भवः संसारो यत्सकाश्चा- 


दुद्धबतीति सर्वभूतभवोद्भवः तम्‌ ॥७॥ 


प्राणियोंकी कीतिं यानी यराको उनमें 
अपनी राक्तिसे प्रवि्ट होकर बढ़ाते है 
जो लोकनाथ अर्थात्‌ लोकोंसे प्रार्थितं 
अथवा खोकोंको अवुतप्त या शासित 
करनेवाे अथवा उनपर प्रभुत्व रखने- 
वाके है, जो अपने समस्त उत्कर्षसे 
वर्तमान होनेके कारण महद्‌ अथात्‌ 
ब्रह्म तथा महद्भूत यानी परमार्थं स॒त्य 
दै ओर जिनकी सननिधिमात्रसे समस्त 
भूतोका उत्पत्ति-स्थान संसार उत्पन 
होता है, इसख्यि जो समस्त भूतोके 
उद्भवस्थान है, उन परमेश्वरका [ स्तवन 
करनेसे मनुष्य सव दुःखोंसे छट जाता 


है ] ॥७॥ 


नर 


प्श्चमं प्ररं परिहरति- 
एष मे सवेधमी्णां 
यद्व्स्या पुण्डरीकाक्ष 
एषः, मे, सर्वधर्माणाम्‌, 
यत्‌, मक््या, पुण्डरीकाश्षम्‌, 


सवेषां चोदनालक्षणानां धर्माणामेष 
वक्ष्यमाणो धर्मोऽधिकतम इति मे मम 
मतः अभिप्रेतः, यद्भक्त्या तात्पर्येण 
पुण्डरीकाक्षं हृदयपुण्डरीके प्रकाश- 
मानं वासुदेधं॒स्तपरगुणसङ्कीतन- 


अव पाँच प्रशका उत्तर देते है 
धर्मोऽधिकतमो मतः । 
स्तवेरर्च्रः सदा ॥ < ॥ 
घमः, अधिकतमः, मतः । 
स्तवैः, अर्चेत्‌, नरः, सदा ॥ 
सम्पूणं विधिरूप धर्मेम मै आगे 
बतलाये जानेवाले इसी धमको सबसे ` 
बडा मानता दह्र कि मनुष्य तरी 
पुण्डीकाक्षका अथात्‌ अपने इदय- 


कम्मे विराजमान भगवान्‌ वाघुदेवका 
भक्तिपूर्वक तत्परतासहित गुणसंकीतेन- 
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१७ विष्णुसहस्रनाम 
खक्षणेः स्तुतिः सदार्चेत्‌ सत्कार- | रूप स्त॒ति्योसे सदा अच॑न करे यानी 
मनुष्य आदरपूवैक पूजन करे--इस 
पूवंकमर्चनं कृराति नरः मनुष्यः | प्रकार जो यह धमं है [ यही भुय 
सबसे अधिक मन्य है] इस तरह 
इति यद्‌ एष धमं इति सम्बन्धः । | इसका पूर्वसे सम्बन्ध है । 
अस्य स्त॒तिक्षलणस्याचेनखा- | इस स्तुतिरूप अर्चनकी अधिक 
धिक्ये फं कारणम्‌  उच्यते-- | मान्यताका कारण क्या है १ सो वतखते 


 --~ -- 


हिंसादिपुरुषान्तरद्रव्यान्तरदेश- | हिसादि पाप-कमका अभाव तथा 


कालादिनियमानपेकषत्वम्‌ आधिक्ये | अन्य. पुष एत ` दन्य, देस ओर 
| कालादिके नियमकी अनावद्यक्ता ही 


कारणम्‌ । [अलक 
` इसको अधिकमान्यताका कारण है | 

“ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यत्ने | विष्णुपुराणे कदा है- सत्ययुगमे 
स््रेतायां द्रापरेऽच॑यन्‌ । | ध्याने, अरेतामे यज्ञानुष्ठानसे ओर 
यदाप्नोति तदाभरोति द्वापरमं पूजा करनेसे मचुष्य जो 

कटी सङ्की्यं ¢ कुः द ह चह ऋछ{खयेगमत भम 

इत एष्णुपुराणे (६।२। १७) | पालेताद्े।' 

"जप्येनैव तु संसिध्येद्‌ मनुजीका वचन है-- इसमे सन्देह 
ब्राह्मणो नात्र संखयः | । नहीं किं व्राह्मणः, अन्य कर्म करेयान 
ुर्यादन्य्न वा कुर्या करे, वह केवर जयपसे ही पूणे सिदि 


नैनो ब्राह्मण उच्यते |} | भ्त कर छेत हे । अतः व्राह्मण भयैः 
( सवका मित्र ) कहा जाता द ।' 


इति मानवं उचनमू (मलु ०२। ८७) 


(जपस्तु सवधर्भभ्यः महाभारतमे कहा है “सम्पूण धर्मौ- 
परमो धमं उच्यते। | मे जप सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा जाता है, 
अहिंसया च भूतानां क्योकि जपयज्ञ भ्राणिर्योकी दिखा 
जपयज्ञः ` प्रतते ॥? | किये बिना ही सम्पन्न हो जाता दे ¢ 


इति महाभारते। “यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि? | भगवान्‌का भी वचन है विः ध्यज्ञोमं में 
(गीता १९।२५) इति भगवहयचनम्‌ | । जपयज्ञ ह ।' 
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शाङ्करभाष्य 


एतत्सुवंममिप्रत्य 
एष॒ मे सत्रैधमणां 
धर्मोऽधिकतमो मतः ।' 
(वि° |. ८) 
इत्युक्तम्‌ ॥८॥ 


१५ 
"द = न य ॐ 


इन सब वातोंको सोचकर ही 
भीष्मजीने यह कहा है कि सुश्च खूमस्त 
धमौमे यही धमं सबसे अधिक 
मान्य हेः ॥ ८ ॥ 


-----< 3० -- 


दितीयं प्रष्नं समाधत्त- 
परमं यों महत्तेजः 


| दूसरे ्रश्रका समाधान करते है-- 


परमं यो महत्तपः । 


परमं यो महदूब्रह्म परमं यः परायणम्‌ ॥ < ॥ 
परमम्‌, यः, महत्‌; तेजः, . परमम्‌ यः, महत्‌, तपः । 


परमम्‌, यः; महत्‌, ब्रह्मः 
परमं प्रदं महद्‌ बृहत्‌ तेजः चैतन्य- 
लक्षणं सर्वाविभासकम्‌, "येन सय- 
स्तपति तेजसेद्धः ।' ८ तै° त्रा० ३। 
१२ । ९७ ) (्तदेवा ज्योतिषां उ्योतिः” 
(बऽ उ०४।४। १६) नतन 
सूर्यो भाति न॒ चन्द्रतारकम्‌ ८ घु° 
उ० २।२। १० ) इत्यादि- 
श्रुतेः, '्यदादित्यगतं तेजः ( गीता 
१५ । १२ ) इत्यादिस्यृतेश । 
परमे तपः तपत आ ज्ञापयतीति 


तपः, पय इमं च लोकं परमं च ठक 
सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यम- 
यतिः (ग ० उ० ३।७। १) इत्यन्तौ 
मित्राह्मणे से नियन्वत्वं श्रूयते । 


परमम्‌ थः परायणम्‌ ॥ 

(जो सबका प्रकारक, परम अथात्‌ 
उत्तम ओर महान्‌-- हद्‌ चिन्मय 
भ्रकाड दै; त विषयमे “जिस 
तेज्ञचे भकारित दोकर खयं तयता 
ह 'उसे देवगण ज्योतियोक्ती ज्योति 
[ कहते ह ] "वहो न खया भरकाश्च 
प्टुचता है ओर न चन्द्रमा या 
तारौकाः इत्यादि श्रुतियांते तथा 
सूर्यक्ते अन्तत जो तेज दे" 
इत्यादि स्पृतियोंसे भी यही प्रमाणित 
होता हे । 
` जो परम तप अर्थात्‌ तपनेनाखा 
यानी आज्ञा देनेवाला है, जसा कि 
४जो इस लोकशो, परटोकक्रो तथा 
समस्त पाणियौको उनके भीतर स्थित 
होक्षर शासितः करता दै" इस शति 
दार अन्तर्यामी ब्राहमणमे उसको सत्र- 
का नियामक कहा गया है । 
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१६ विष्णसहस्ननाम 


1 


सूर्थः । भीबास्मादग्निशेन्दश्च मृल्यु- 
धावति पञ्चमः” ( तै०उ०२। ८।१ ) 
इत्यादि ते त्तिरीयके । 

तपतीष्ट इति वा तपः तस्येधय- 


मनयच्छिन्नमिति महम्‌ एष सर्वे 
श्रः ( मा० उ० ६ ) इत्यादिश्चुतेः । 

परमं सत्यादिलक्षणं ब्रह महनी- 
यतया महत्‌। परमं प्रकृष्टं पुनराघृ्ति- 
शङ्कारहितम्‌ । परायणं परम्‌ अयनं 
परायणम्‌ | 

परमग्रहणात्‌ स्त्र अपरं तेजः 
आदित्यादिकं व्यावत्यते । सवत्र 
यो देव इति पिरेष्यते च- 

यो देवः परमं तेजः परमं तपः 
प्रमं व्रह्म परमं परायणं स॒ एक 
¢ $ 
सव भूतानां परायणमिति वाक्यार्थः 


तैत्तिरीय श्चुतिमे भी कहा है- 
'इसीके भयसे वायु चलना है, इसी- 
कै भयसे सूयं उदित होता है तथा 
इसीके भयस अचि, इन्द्र ओर पाचर्वो 
खस्यु दौड्ता हे ।' इत्यादि । 

'तपता है अथवा (शासन करता 
हैः । इसयथ्यि वह तप है । उसका 
देश्य अपरिमित है, इस कारण वहं 
महान्‌ है । शति भी कहती है कि 
"वह सर्धेश्वर ह ।' 

जो सत्यादि ख्क्षणावाख परब्रह्म 
तथा महन्तायुक्त होनेके कारण महान्‌ है 
ओर जो पुनरादृत्तिकी शङ्कसे रहित 
परम-- श्र परायण है । परम अयन 
( आश्रय ) का नाम परायण है । 

यहाँ सर्वत्र "परमः शब्दका ग्रहण 
होनेसे सूर्यादि अन्य तेजांका व्यावर्तन 


( पृथक्करणं ) किया गया है ओर “जो ` 


देवः इस पदकी विशेषता बतायी 
गयी है-- 

जो देव प्रम तेज, परम तप, 
परम ब्रह्म ओर परम परायण है वही 
समस्त प्राणिर्यांकी परम गति है" -यह 
इस वाक्यका अर्थ है ॥९॥ 


६ "स+ - | 
इ्दाना प्रथमप्रक्षयोत्तरमाह-- | अब पहले प्रक्नका उत्तर देते है - 


पकता पवित्रं यो मङ्गरानां च मङ्गलम्‌ । 
देवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः परिता ॥ १० ॥ 
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पत्ित्राणाम्‌, पवित्रम्‌, 


यः? मङ्गलानाम्‌) च, 


मङ्गलम्‌ । 


देवतम्‌, देवतानाम्‌, ` च, भूतानाम्‌, यः, अन्ययः, पिता ॥ 


पत्त्रिणा पवित्रं पावनानां तीर्था 
दीनां पितरम्‌ । परमस्तु पुमान्‌ 
कीर्तितः स्तुतः 
सम्पूजितः स्मृतः प्रणतः पाप्मनः 
सवालुन्मूरयतीति परमं पथ्य्‌ । 

संसारन्धहेतुभूतं पूण्यापुण्या- 
त्मकं कमं तत्कारणं चाज्ञानं सर्व 
नाशयति खथाथास्म्यज्ञानेनेति वा 
पत्राणां प्र्‌ । 


ध्यातो दृष्ठ, 


(हूपमारोग्यमर्ाश्च 
मोगार्चैवानुषङ्गिकान्‌ । 

ददाति ध्यायतो नित्य- 
मपवगेग्रदो ` हरिः ॥› 


“चिन्त्यमानः समस्तानां 
केशानां हानिदो हि यः। 
समुस्पुज्याखिखं चिन्ध्यं 
सोऽच्युतः फं न चिन्त्यते || 
वि* स° र 


जो पवित्रम पवित्र अर्यात्‌ पवित्र 
कएनेवाके तीयादिकोमे पवित्र ह । 
परमपुरुष परमात्मा ध्यान, दर्दान, 
कीतेन, स्तुति, पूजा, सरण तया 
प्रणाम किये जानेपर समस्त पापको 
जड्से उखाड़ उठते है, इसख्ि वे 
प्रम पवित्र है | 


अथवा यां समञ्चो किं परमात्मा 
अपने खद्पके यथार्थं ज्ञानसे संसार्‌ 
बन्धनके हेतुभूत पुण्य-पापख्प कर्म 
ओर उसके कारणख्प अज्ञान सबको ` 
नष्ट कर देते हैँ | इसच्यि वे पवित्रमिं 
पवित्र है | 


“मोक्षदाता भीहरि ध्यान करले- 
वालको सवेदा रूप, आरोग्य, सम्पू 
पदाथं ओर भासङ्गिक भोग भी दे 
देते है ।' 


“जो अपना स्मरण किये जानेपर 
समस्त क्लेशको दूर कर देते है, 
ओर सब चिन्तनी्योकोे छोडकर 
उन अच्युतका ही चिन्तन क्यों 
नहा किया जाता ? 
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१८ विष्णुसष्टस्रनाम 
नम लक टि व्वा न्व व न ना नवथ व्क न्द, र व 


८ध्यायेननारायणं देवं “स्नानादि समस्त कर्माको करते 
ज्ञानादिषु च कर्म| इए श्रीनारायणदेवका ध्यान करना 
प्रायशचित्तं हि सर्वस्य चाहिये । यह ( अगवस्स्रण ›) ही 


दक्कृतस्येति वै शरुतिः ॥ | सम्पूरणं दुष्कर्मोका प्रायश्चित्त है, इस 
( गरुड० १ ।२३०। २८ ) | विषयमे श्रुति भी सहमत हे 


7 मि = 
भ 0 को जो आ अ = ७ = ष मै कन 
चै 


'संसारसर्पसन्दष्ट- - 'संलाररूप सपंद्धारा डंसे ज नेसे 
नष्टचेष्टेकमेषजम्‌ । निच्चेष्ठ इयः पुखषके स्यि एकमात्र  ‹.. 
कण्णेति वैष्णवं मन्तं ओंषधरूप 'छष्ण' इस मन्त्रको सन- 
श्रुता मुक्तो भवेन्नरः ॥' कर मनुष्य मुक्त हो जाता है ।' 
“अतिपातकयुक्तोऽपि ` अत्यन्त पापी पुरुष भी ण 
ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌ । पलके दिये मी अच्युतका ध्यान | 
त. ति करनेसे वड़ा भारी तपसी ओर | 
् | पक्तपावनांकोश भी पविन्न करनेवाला । 
पड्क्तिपाबनपावनः ॥ ` | हो जाता है ।' | 
'आलोञ्य सरव॑रान्ञाणि समस्त शास्नोका मन्थन करने 
` विचार्यं च पुनः पुनः ( ` | प ओर उनका पुनः-पुनः विचार 
इदमेकं सुनिष्पन्नं करनेपर यही निश्चित होता है कि 
ध्येयो नारायणः सदा | | सवेदा श्ीनारायणका ध्यान करना ` 
( लिङ्ग० २।७।११ ) | चाहिये ।' ५ 
हरिरेकः सदा ष्वेयो ष्हे विप्रगण ! आपलोगोको 
मवद्धविः स्वसंशितेः । सवेदा सस्वगुणसखम्पन्न होकर पएक- 
जओमित्येवं सदा विप्राः मान्न श्रीदरिका दी ध्यान करना 


पठत ध्यात केरावम्‌ ॥› | चाहिये । आप्र सदा ओदेमका जप 
( हरि° ३। ८९। ९) | भौर श्रीकेदावका ध्यान करे 1 


ध % जो ब्राह्मण श्रोत्रिय ओर सम्पूणं ब्ाह्मणोचित रक्षसि युक्त होता है, वह 
“पक्तिपावन' कहखाता हे । 
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शाङ्करभाष्य | १९ 


“मिते हदयम्रन्थि- 
र्छिन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ इष्टे परावरे | 
: (ञ० उ०२।२।८) 


ध्यनामकीतेनं भक्त्या 
विल्पनमनुत्तमम्‌ | 
मेत्रेयारोषपापानां 
धातूनामिव पावकः || 
( विष्णु० ६।८।२०) 


'अवदोनापि. यन्नाम्नि 
कीर्तिते सर्व॑पातकः | 
पुमान्‌ विमुच्यते सः 
सिंहतरस्तेषवौसि ॥ 
( विष्णु ६। ८ । १९) 
'्यायन्‌ कृते यजन्‌ यन्ते 
स्रेतायां द्वापरेऽर्चयन्‌ | 
यदपरिति तदाप्तोति 
` कड सङ्कीर्त्य केरावम्‌ |° 
( विष्णु ६।२।१७) 


हरिरति पापानि 
दुशचित्तेपि स्तः । 
अनिच्छयापि संस्पष्ठो 
दहत्येव हि पावकः | 
( ज्र° नारद्‌० १।११। १०० ) 


न वि्‌ नट नम ग्मुरम 

"उस्र परावर परमात्माका दर्रा 
कर लेनेपर जीवकी ( अविद्यारूप ) 
हद्य-अरन्थि इट जाती है, उसके 
सम्पूण संशय नष्ट हो जाते है ओर 
सारे कम॑ शीण हो जाते है 1; 


षे मेज्ेय ! खुबणं आदि धातुभो- 

जस भकार अग्नि पिधदा देता 
दै उसी परश्ार जिसका भक्तियुक्तं 
नाम-संकीतन सम्पूण पा्योका 
अत्युत्तम धिदापन ( दीन करने- 
वाला ) है 1 


“जिसके नामका विवशा होकर 
कीतन करनेसे भी मनुष्य तुरंत ष्यी - 
समस्त पापासे इस भकार छट जाता 
दे जसे सिहसे डरे इष मेडि्योसि 
उसका शिकार 1? ्‌ 


सत्ययुगमे ध्यानसे, तेतामे 
यज्ञाजुष्ठानसे ओर द्धापरमें भगवानके 
पूजनसे मयुण्य जो ऊ अस करतां है, 
वह कलियुगमं शीक्ेदावका नाम- 
संकीतेन करनेसे ही पा ठेता हे ।* 


` श्रीहरिका यदि दुष्टचित्त पुरषो 
से भी स्मरण किया जाय तो वे उनके 
समस्त पापको हर छेते है; जेते 
अनिच्छासे स्यां करनेषर मी अचि 
जला ही डालता दे 1? 
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२० विष्णुसहस्रनाम | 
ग ग्द ग वड भन ० न्रा न्व व ज द, क) व. - 


ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि ` (जानकर अथवा विना जाते, 
वाुदेवस्य॒कीतेनात्‌ । | किसी भकार भी कयि हुए भ्रीवासु- 
तत्‌ सवं विख्यं याति देवके कीतेनसे जकमे पड़े इए नमकके 
तोयस्थं ख्वणं यथा ॥ | खमान समस्त पाप गल जाते हँ ।* 
 भयस्िन्न्यस्तमति्न याति नरकं जिसमे चिन्त कगानेवाखा नरक- 
खर्गोऽपि यच्चिन्तने गामी नहीं होता, जिसके चिन्तने 
विघ्नो यत्र निवेशितात्ममनसो स्वगंखेक भी विघ्नरूप है, भिसमे 
राहलोऽपि लोकोऽल्पकः | | चित्त ग जानेपर बह्मखोक भी तुच्छ 


पक चेतसि य; सितोऽगरवियां | मतीत होता है तथा जो अविना 
फां ` व प्रयु शद्ध वुद्धिवाञे पुरुषोके हदयमं 
व ४ सित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान करता 
क चित्रं यदघं प्रयाति विल्यं दै, उस अच्युतका चिन्तन करनेसे 
तत्राच्युतं कीतिते ||: | यदि पाप विलीन हो जाते है, तो 

( विष्णु ६ । ८। ५० ) | इसे आश्चर्यं कृथा हे ? 


'रशामायाङं जरं वह अग्नि करल 
ह 'अश्चिको शान्त करनेमे जल ओर 


स्तमसो भास्करोदयः । | अन्धकारको दूर करनेमे सूयं समरथ 
शान्तिः कले द्यधोघस्य ह, तथा कलियुगमे पाप-समूहकी 
रान्तिका उपाय भीहसिका नाम- 


नामसङ्कीतेनं हरेः ॥ संकीतंन है |° 
हरेना ्‌ 
हरेन श नामेव 'ीहरिका नाम ही, नाम ही, 
च मम॒ जीवनम्‌ | नाम ही मेरा जीवन है; इसके 
कलो नासवेव नाल्ेव अतिरिक्त कलियुगमे ओर कोई 
नाल््वव॒ गतिरन्या ॥ || सहारा है ही नही, हे ही नर्ही, हे ही 
( इ° नारद्‌० १।४१। १५) | नहीं । 


(्तुल्ला विष्णुं वासुदेवं 1 विष्णुभगवानका 
सवेव्यापक वि 
विपापो जायते नर्‌ः | स्तवन करनेसे मवुष्य निष्पाप हो 
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विष्णोः सम्पूजनानित्यं 
स्व॑पापं रण्यति | 


(सव॑दा सवकार्येष 
नासि तेषाममङ्गलम्‌ । 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ 
मङ्गखयतनो हरिः ॥ 
( स्कन्द्‌० ५।३। १५७ । ७ ) 
"नित्यं सच्चिन्तयेद्व 
योगयुक्तो जनार्दनम्‌ | 
सास्य मन्ये परा रक्षा 
को हिनसत्यच्युताश्रयम्‌ .॥|› 
गङ्गास्नानसहसते | 
पुष्करश्नानकोरिषु । 
यत्‌ पापं विख्यं याति 
स्पते नद्यति तद्धरौ ॥' 
( गर्ड० १ । २३० । १८ ) 


सुहूत्तेमपि यो ध्याये- 
। नारायणमनामयम्‌ | 
सोऽपि सिद्धिमवाप्नोति 
कि पुनस्तत्परायणः ॥° 
` (्रायश्ित्तान्यशेषाणि 
तपःकर्मात्मकानि वे। 
यानि तेषामशेषाणां 


कृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥ 
( विष्णु० २।६। ३९) 


जाता हे । विष्णभगानका नित्यपति 
पूजन करने समस्त पाप नष्ट हो 
जाते हं । | 


“जिनके हृदयम समस्त मङ्गलो 
स्थान भगवान्‌ श्रीहरि विराजते है 
उन्दं कमी किसी कार्यये कोई अमङ्गल 
भ्रात नहीं होता! 

शीजनादन भगवानका शलदा 
समाहित होकर चिन्तन करना 
चाहिये; यही इस ( जीव >) की परम 
रक्षा दै । भला, जो भगवानङे धित 
स ४, 
दै उसे कौन कष पचा सकता हे £ 

"हजार वा गङ्गालान करनेसे 
ओर करोड़ वार पुम्करदेजमे नहानेकते 


जो पाप नष्ट होते है वे धीहरिका 


स्मरण करनेसे ही न्ट हो जाते है! 


“जो पुरुष अविनाशी नारायण- 
देवा पक सुहत्तं भी चिन्तन करता 
दे, बह भी सिद्धि परप कर ठेता हे 
फिर जो मगवत्परायण है उसकी कतै 
बात ही क्या हे ? 

“जितने भी तप ओर कर्मरूप 


प्रायधित्त ह उन सवम आीकरष्णक्छ 


स्मरण करना ही सवभेषठः है ।» 
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२२ विष्णुसहस्रनाम 
न स ० ग नभ ख न न व > ग, 


(कृलिकमषमस्ुग्रं 
नरकातिप्रदं णाम्‌ | 
म्रयाति विर्यं सवः ॑ 
सकरबतापि संस्मृते ॥ 
( विष्णु० ६।८।२१) 
(सङ्ृतमृतोऽपि गोविन्दो 
नृणां जन्मतः कृतम्‌ | 
पापरा्चि दहत्या 
तख्रारिमिवानरः | 
धयथाभिरुद्तशिखः | 
कक्षं दहति सानिलः । 
तथा चित्तशितो विण्णु- 
योगिनां सवैकिहिवषम्‌ | 
( विषणु° ६ । ७। ७४ ) 
'एकस्मिननप्यतिक्रान्ते ्‌ 
सुरते ध्यानवरभिते । 
, दस्युभिसुितेनेव | 
 युक्तम्रन्दितुं शम्‌ || 
(जनादन भूतपतिं जगदूगुरं 
~ † स्मन्‌ मनुष्यः सततं महामुने । 
दुःखानि सर्वाण्यपहन्ति साधय- 
स्यशेषकार्याणिं च यान्यभप्ठते || 


'मचुरष्याको नरककी यातना 


भ्रात करनिवाछे कलियुगके अकि उर 


दोष जिनका पक वार स्मरण छरनेसे 


मी तुरंत खन हय जति है 
“भीगोविन्द्‌ एक बार स्मरण कयि 
के † [4 गम 
जनेपर भी मयुष्योके सेका जन्मं 
किये इए पव-पुज्जको इस भकार 
तुरंत ही भस्य कर देते हैः जसे अञ्चि 
रुहेके ठेरको जला खता हे ।` 
(जिस परकर ऊची-वी कपटो 
चाखा अच्च वयुक्षे सथ सिखकर 
सूखी धस ढेरको जल! डरता है 


| उसी प्रकार चित्तमे स्थित ` विष्णु- 


भगवान्‌ योभियोके समस्त दोषोको 


नष्ट कर देते हैँ ।` 
“बिना ध्यानके एक सुहुत्तं निकृख 
जनेपर भी छटेरोसे तटे इए उ्यक्ति- 
के समान अत्यन्त विलाप करना 


चाष्ठिये । ` 


"हे महामुने ! समस्त प्राणियोके. 


प्रयु जगद्‌शुख जनादेनक्ा निरन्तर 
स्मरण करनेसे मचुष्य समस्त दुःखो- 
को दूर कर देता है ओर जिन-जिनकी 
इच्छा करता है, उन सभी का्यौको 
सिद्ध कर छेता है ।' 
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` शशाड्कर्भाष्य 


द र अभ न न न न नि व 


(एवमेकाप्रचित्तः सन्‌ 

संस्मरन्‌ मधुसूदनम्‌ । 
जन्ममृत्यु जराग्राहं 

पंसारान्वि तरिष्यति ॥ 


'कटावत्रापि दौोषाढये | 
विषयासक्तमानसः । 
कृत्यापि सकर पापं 
गोविन्दं संस्मरञ्छुचिः |° 


"वासुदेवे मनो "यस्य 
जपहोमाचंनादिु | 
मेत्ेय 
दवेन्दरस्वादिकं फलम्‌ || 
(िप्णु० २।६।४१) 


तस्यान्तरायो 


'छोकत्रयाधिपतिमप्रतिमगप्रमाव- 
मीषत्‌ प्रणम्य शिरसा ग्रमविष्णुमीश्चम्‌ | 
जन्मान्तरग्रल्यकल्पसहस्रजात- 

माच प्रणारामुपयाति नरस्य पापम्‌ 


"एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो ¦ 
द्राश्वमेधावश्येन तुल्यः । 
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म 
कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥' 
८ महा० श्ञान्ति° ७७। ९१ ) 


गरे 


"इस प्रकार एकाश्रचित्त होकर 
धीमशरुखूदनका सरण करते रहनेसे 
मदष्य जन्म, त्यु ओर जरारूप 
रासे पूणं संसारसागरको पार कर ` 
ठेगा ।' 

इख दोषपूणं कियुगमे भी 
विषयासक्तं मचुष्य खमस्त पापको 


करके भी श्रीगोविन्दका चिन्तन 
करनेसे पवित्र हो जाता है | 


~ 4 
द्धे मेजेय ! जप, होम तथा 


अचनादिमे जिसका चित्त भगवान्‌ 
वाञ्ुदेवमं र्गा इभा दै, उसके ल्थिि 
इन्द्रत्वादि फ विध्चरूप ही है 1: 


"तीनां रोकोके खामी, अनुपम 
भरभवराली तथा अनेक रूपसे प्रकर 
होनेवाङे भगवानको सिर ्काकर 
थोड़ा-सा प्रणाम करनेसे मलुष्यकरे 
दजारां महाकल्पांमं, जन्म-जन्मान्तस्‌- 
मं क्रिये इण सम्पूणं पाप तुरंत नष्ट 
हो जाते है 1: 


“श्रीङृष्णचन्द्रफो किया इआ एक 
प्रणाम मी दश्च अश्वमेध-यन्चोक्घे 
( यज्ञान्त | ख्नानके समान [ पवित्र 
करनेवाला] दै । उनमें भी दश अश्वमेध 
किन्तु कृष्णको भरणाम करनेवाटेका 
नहीं होता ।' 
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- विष्णुसहस्रनाम 


व द म ट न व स म 1: 


'अतसीपुष्पसङ्कारं 
पीतवाससमच्युतम्‌ । 
ये नमस्यन्ति गोविन्दः 
न तेषां विदयते मयम्‌ | 
( महा० शान्ति० ४७। ९० ) 
'साठ्येनापि नमस्कारः 
परयुक्तश्चक्रपाणये । 
` संसारस्थूख्बन्धाना- 
सुषजनकरो हि सः ॥ 
इत्यादिशतिस्मरतीतिहासपराण- 


वचनेभ्यः | 
मङ्गजनां च मङ्गङं मङ्खरं सुखं 
तत्साधनं तज्ज्ञापके च, तेषामपि 
परमानन्दरक्षणं परं मङ्गलमिति 
मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 
5 देवतं देवतानां च देवानां देवः, 
भः स्ुत्कर्षेण वतंमान- 
त्वात्‌ । . ॑ 
भूतानां यः अव्ययः व्ययरहितः 
पिता जनको यो देवः, स॒ एकं 
ण्ठ 9 = ए 
द्वत लोकं इति वाक्यार्थः । 
(एको देवः सवभूतेषु गूढः 
सर्वव्यापी सर्वमूतान्तरात्मा 


“जिनका वणं अटसीके पुरुक ` 


समान दहै उन पीताम्बरधारी थी. 
अच्युत भगवान्‌ गोविन्दको जो 
प्रणाम करगे उन्हे किसी प्रकारका 
भय नहीं हे ।' 

भगवान्‌ चक्रपाणिको जो शखताः 
(दम्भ) से भी किया हुआ नमस्कार है 
वह भी निस्सन्देह संसारके स्थूरं 
वन्धनोको कारनेवाल्म होत! है ।: 
इत्यादि शरेति, स्प्ृति, इतिहास ओर 
पुराणोके वचनोँसे [ यदी वात सिद्ध 
होती हे कि वह देव पवित्रम पवित्र है ] । 


मङ्गखका मङ्गल मङ्ग सुखको 


कहते है; जो उसके साधन. ओर्‌ ज्ञापक 
है उनका मी परमानन्दलूप परम मङ्ख 
होनेसे वह मङ्गरोका मङ्ग है | 


देवतं देवतानाम्‌, अर्थात्‌ देवोका। 
देव हे; क्योकि वह प्रकारन आदिमे 
सबसे बढ़कर है । 


तया भूत-प्राणियोंका जो अन्यय- 
नारारहित पिता अर्थात्‌ उत्पन्न कने- 
वाख है । एसा जो देव है लोके 
वही एकमात्र देव है | यह इस 


| वाक्यका अर्थं है। 


` (एक देव हे जो सव प्राणियोमं 
छिपा इय। है, सर्ज व्याप्त हे, ` सव 
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दङ्करभाष्य 4 
~ न न च स त 


यक्षः सं € र 
कमाध्यक्षः सर्वभूताधिवासः । जीवशा अन्तरात्मा है, कर्मोका 


साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ 


(६।११) 
भ्यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 
यो वै वेदां प्रहिणोति तस्ते । 
त\९ह॒ देवमात्मबुद्धिप्रकाशं 
सुमुश्ुरवै शरणमहं प्रपथे ॥* 


< ्‌ (६।१८) 
इति खेताश्चतराणां मन्त्रोपनिषदि । 


सेयं देवतेक्षतः ( ६।३।२) 
“एकमेवाद्वितीयम्‌ ( ६ ।२। १ ) इतिं 


नलु कथम्‌ एको देवः जीव- 


परयोर्भेदात्‌ ! 

न; तत्द॒क्ष तदेवानुप्रािरात्‌ 
( ते० उ०२।६ ) ।स एष इह प्रविष्ट 
आ नखाम्रम्बः? (ब्रु० उ० १।९।७) 
इत्यादिश्वुतिम्योऽविकृतख परख 


बुद्धितवृवृत्तिसाशित्वेन भवेद 
्रवणादभेदः । 
प्रविष्टानामितरेतरभेदात्‌ परात्मे 


अध्यक्ष ( कम-फलख्का विमाग करने- , 
वाला ) है, सव भूतांका अधिष्ठान है 


| तथा सवका साक्षी, सबको चेतना 


देनेवाला, एकमात्र ओर निगुण है 1" 

“जो सवसे पहले बह्माको रचता 
है ओर फिर उसे वेद्‌ पदान करतः है, 
आत्मवुद्धि ( आत्मन्ञान ) को भकारित 
करनेवाले उस देवकी में सुसु श्चरण 
लेता" देसा सखेता्तर-शावावें 
मन्त्रोपनिषदूमे कहा है । 


छन्दोग्योपनिषदूभे कहा है 


“इस पूवा्त देवताने ईक्षण किया ।* 
"वह पक ही अद्धितीय था |? 


प०-जीवात्मा ओर परमात्मामे तो 
मेद है, पिर एक ही देव दौसेहो 
सकता है ? 


उ०-एसा मत कष; क्योकि उसे 
रचकर उसीमे प्रविष्ट हो गया 1' “वह 
इस [ शरीर ] मे नलसे लेकर [ रिखा- 
पयन्त ] अदुपवि्टहै' इत्यादि श्ति्योसे 
अविकारी परमात्माका ही बुद्धि तथा 
उसकी वृत्तियकि साक्षीरूपसे ग्रकेडा 
कटे जानेके कारण उनमें अभेद है | 


यदि कहो किं प्रविष्ट इओंका तो 
परस्पर भेद होता है, फिर जीव ओर 
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२२६ । वि ष्णु सहस्नास 


2 1 1 1 र १. 


कत्वं कथमिति चेत्‌, न; एको ` देवः ! प्रमास्माकी एकता कौसे हो सकती है, 
हा सनिविशः ( ते० आ०२। १४ ) 1 तो एसा कहना ठीके नहीं, क्योकि 


एकः सन्‌ वहृषा विचारः ( त°, 


एक ही देव अनेक प्रकारसे स्थित है" 
एक होपेपर भी अनेक भकारे 


आ० ६ । ११ ) '्वमेकोऽसि `बहून- | विचार किया जाता हे" (तुम पक 


नुपरविष्टः. ( ते° आ० ३। १४) 
इत्येकस्येय बहुधा प्रवेशश्च णात्‌ 
्िष्टानां च न भेदः । 
िरण्यरमः' @ 
१२१ । १) शत्यष्टो मन्त्राः | 
“कसम देवायः इत्यत्र एकारणोपेनेकः 
 देदतप्रतिषादकस्तेत्िरीयफे । 
(अग्निर्यथेको सुवनं प्रविष्टो 
रपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । 
एकस्तथा स्वमूतान्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
वायुयंधैको सुवनं प्रत्र 
रप लयं प्रतिरूपो वमू । 


कस्तथा सवभूतान्तरात्मा 


प र प्रतिरूपो विश्च ॥ | संयोगसे ---------" १८५॥ । संयोगसे उन अनुरूप है ओर नले 


ठी अनेकों असुपविष्ट ह्यो" इत्यादि 


श्ुतियोंसे एकका ही अनेक प्रकार 


प्रवेश कहा जाता है । इसख्यि प्रविष्ट 
हुम मेद नहीं है | 


इसी विषयमे “हिर ण्यगमंः आदि 
आठ मन्त्र॒है | कस्मै देवाय इस्‌ 
तैत्तिरीयक शरतिमे भी आदिमे एकारका 
खेप हभ है; अतः यह मन्त्र भी 
एक ही देवका प्रतिपादक है । 


कठोपनिषद्मं कहा है--'जिख 


धकार संसारम व्याक्त इआ एक ही 


अच्च पृथक्‌-पृथक्‌ अकारोके संयोग- 
से भि्-भिन्न रूपवाखा होता है, उसी 
प्रकार समस्त भाणियोक। पक ही 
अन्तरात्मा भिल्न-भि्न रूपके अयुरूप 
ओर उनके बाहर भी स्थित दै। 
जसे एक ही विश्वव्यापी वायु भिन्न 
भिन्न रूपोके अनुसार तद्रूप हो गया 
हे, उसी प्रकार समस्त प्राणियाका 
एक .ही अन्तरात्मा भिन्न-भिन्न रूपोके 


# भयात्‌ यह “कस्मे" क स्थानम (दसं समक्नना चाहिये । 
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| शाङ्करभाष्य २७ 
न व न म य न ~ 


सूर्यो यथा सर्वरोकस्य चक्षु 
नं॒सि्थते चाशरुर्ाहमदोषैः । 


रकस्तथा ` सर्वभूतान्तरात्मा 


न स्प्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ › 


"एको वशी सुर्वभूतान्तरात्मा 


तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुवे शातं नेतरेषाम्‌ ॥ 
“नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपदयन्ति धीरा. 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ | 
इति काठके ८ २।२। ९१३ ) 
` रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेवां 
सन्न व्यमवत्‌, ( १।५।११ ) 
“नान्यदतोऽसि द्रष्टा ( ३।७।२३ ) 
इत्यादि बृहदारण्यके । 
“अनेजदेकं मनसो जवीयः ८ ३० 
उ० 9) पतत्र को मोहः कः रोक 
एकवमनुपस्यतः' ( ६० उ० ७ ) इति 


 इश्ावास्ये। 


वाहर भी सवंत ग्याप्त है । “जिस 
प्रकार सम्पूणं जगतका नेन्न सूयं 
द्रानजन्य बाह्य दोषोंसे डिक्त नहीं 
होता, उसी पकार समस्त माणियोका 
एक अन्तरात्मा परमेश्वर उन सवके 
डःखांसे छित नदीं होता, क्योकि 
वास्तवमं वह शरीरसे धिन दै। समस्त 


श भूतांका दक ही अन्तरात्मा है, जों 
एकं रूपं वहुधा यः करोति । | ं 


| एक ही रूपश्ते नाना प्रकारका कर 


सबको वशम करनेवाला ड ओर अपने 


लेता है, अपने अन्तःकरणमे स्थित 
उख पैवको जो धीर पुरूष देखते है 
उन्दीको नित्य-सुख भस्त होता द, 
ओरांको नदीं । “जो नि्योका नित्य 
ओर चेतनं का चेवन हे तथा जो यकेला 
ही अनेकाकी कामनाओं पूणं करता 
है उसे जो धीर पुरुष अपने अन्तः- 
करणम स्थित देखते हं, उन्दँ हयी नित्य- ` 
शान्ति प्रात ह्योती दै, ओरोंको नहीं ।' 


बृहदारण्यकोपनिषद्मे कहा है 
'आरग्भमे यह एकमात्र बह्म ष्ठी था, 
अकेलाहोनेसे बह भूतियु्त कम करने- ‡ 
मे समथं नहीं हमः “इसके अतिरिक्त 
ओर कोर द्रष्टा नहीं है" इत्यादि । 


ईशावास्यमे कटा है- "बह एक दै 
चखता नहीं है [ तथापि ] मनसे मी 


अधिक वेगवाला हे 1 “एकत्व देखने- 
चाठेको फिर क्या शोक ओर क्या मोह? 
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२८ विष्णु सहस्लनाम 


समित, म कु जो क ज व र ० न> ० भ, न, 


{आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
न्यत्किश्चन मिषत्‌ । (० उ० १।१ ) 
वेषां मूतानामन्तरः पुरूषः स॒ म 
आत्मेति वियत्‌ 1 ८ ० आ० ३ । 
| १० ) "एकं सद्विप्रा बहधा 
वदन्ति | ( ऋ० सं० १।२२। 
१६४ । ७६ ) "एक सन्तं बहूधा 
कल्पयन्ति ।› “चवाभूमी जनयन्देव 
एकः ।› (एको दाधार भुवनानि 
विश्वाः (एक एवाग्नि्हधा समिद्धः" 
इति ऋग्वेदे । सदेव सोम्येदमग्र 
आ सीदेकमेवाद्वितीयम्‌ः इति छान्दोग्ये 
(६।२।१)। 


शति कहती है-] "पदे यह एकमाञ 
आत्मा ही था ओर को चेष्ठा करनेवाली 
वस्तु नहीं थी ।` "समस्त प्राणियोके 
भीतर जो पुरष है वह मेरा आत्मा है- 
पेसा जाने । ऋग्वेदका भी कथन है 
'उस एकको ही ब्राह्मण ङोग नाना 
भरकारसे कहते है । "उस पककी ष्ट 
नाना पकारसे कट्पना करते हैं ।' "वह 
एक ही देव पृथ्वी ओर खर्गको सचता 
हभ "वह अकेखा ही सम्पूणं खोकोँको 
धारण क्ये इण हे ।' “अनेक भकारे 
वढ़्ाया इभा अचि पक ही दै 
छन्दोग्यमें भी कहा है-*हे सोम्य ! पहले 


| पकमा् यह अद्वितीय सत्‌ ही था ।' 


श्रीगीतोपनिषद्मे कहा है--जो 


| पुरुष, एकत्वम स्थित होकर सम्पूण 


भूतामे खित मुञ्च परमात्माको 


(६।३१ ) | भजता दे, बह योगी सव भ्रकारसे 


(सु्वैमूतसिितं यो मां 
भजत्यकत्वमाखत 
सर्वथा वतमानोऽपि 
स॒ योगी मयि वर्तते || 
- (विवाविनयसम्पन्ने 
| ब्रह्मणं गवि हस्तिनि । 
यनि चैव श्रपवेो-च 
पण्डिताः समदर्सिनः || 2 
॑ (५।१८ ) 
अहमात्मा गुडवेड 
॑ सर्वभूताशयस्थितः 
अहमादिश्च मध्यं च 
भूतानामन्त एव॒ च || 
(१०।२० ) 


वतता हुआ भी सुद्यहीमे वतंता दै ।' 


"पण्डितिजन विद्याविनयसम्पन्न 


बराह्यणमे, गोम, हाथी, कत्तं भर 


चाण्डारमे मी समान इष्टि रखनेवाले 
होते ह ।' दे अजुन ! मै सम्पूणं भूतोके 
अन्तःकरणोमं स्थित उनका आत्मा 
हं तथा मे ही समस्त भ्राणियोंका 
आदि, मध्य ओर अन्त भी द्ु॥ 
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- शङ्करभाष्य 


२९ 


व व न ग्न व न्भ, व ब्द नि स म न मि 


श्यदा . भूतपथग्माव- 
मेकस्थमनुपस्यति । 
तत एव च विस्तारं 
ब्रह्म सम्प्ते तदा ॥ 
( १३। ३०) 
ध्यथा प्रकारायत्येकः 
कृत्स्नं खोकमिमं रविः । 
क्षत्रं क्षेत्री तथा कृस्नं ` 
प्रकारायति भारत ॥ 
< (१३। ३३) 
(स्वधमान्परि्यञ्य 
मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्रा सवंपापेम्यो 
मोक्षयिष्यामि मा ज्ुचः | 
(१८।६९९) 
इति गीतोपनिषत्सु । 
॥हरिरेकः सदा ध्येयो 
भवद्धिः सखप्ंसिथतेः। 
ओमित्येवं सदा विप्राः 
पठत ध्यात केशवम्‌ ॥ 
( हरि० ३। ८९। ९) 
(आश्चयं खदु देवाना- 
मेकस्त्वं पुरुषोत्तम । 
धन्यश्चासि महावाहो 
लोके नान्थोऽस्ि कश्चन ॥ 


इति हखिंशे 


भवति मनोमाहात्म्यख्यापिनी 
श्रुतिः "यद्र किञ्च मलुखदत्द्रेषनम्‌' 


जिस समय भूतोके पृथक्‌-पृथक्‌ 
भावको एक ( परमात्माके संकल्प ) 
मं टी स्थित देखता है भौर उससे 


सव भूतांका विस्तार हभ जानता 


हे, उस समय ब्रह्मो प्राप्त हो जाता 
हे ।' हे अजुन ! जिस प्रकार पक 
ही सूयं इस सम्पूणं ब्रह्माण्डको 
पकारित करता है, उसी भ्रकार एक 
ही आत्मा सम्पूणं क्षे्रको भरश्ारित 
करता हैः “इसलिये स्वं धर्मौको 
व्याग कर केवल एक मेरी दी 
शरणको परासर हो, मै तुश्चको सम्पूणं 
पापस मुक्त कर दंगा, तू शोक 
मत कर 


~ 

ष्टे धिप्रगण ! आपल्गोको 
सस्वगुणमं स्थित होकर सवेदा एक- 
मात्र भ्रीहरिका ही ध्यान करना 
चाहिये; आप खदा ओंकारका जप 
ओर शीकेदावका ध्यान कर । 
दे पुरुषोत्तम ! निश्चय ही सम्पूणं 
देवताभोमे पक आप ही आश्चयेरूय 
ओर धन्य है । दे मवाहो ! संखारमें 
[ आपके समान ] ओर कोई भी नष 
है ।' इस प्रकार हतिंशमे कहा है । 


“जो कुछ मचुने कहा है बह ओषधि 
रूप है यह श्रुति मनुका माहाल्य 
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३० विष्णुसहस्रनाम 
य जवस 


(ते० सं०२।२।१०। २) इतिं ।, बतखानेवाटी है । ओर मनुजी कहते 


भुना चोक्तम्‌ -- | 
` ल है-'समस्त भूतोमे सित अपने भात्मा- 
सर्वभूतानि चात्मनि । | को ओर समस्त भूतोको अयने आत्मा- 
` सम्पश्यननात्मयाजी वै मे देखता हआ आत्मयक्न करमेवाला 


खाराञ्यमधिगच्छति ॥ 

इति ( मलु० १२।९१) 
‹सृष्टिखित्यन्तकरणी "वद एक ही जनादन भगवान्‌ 
ब्रहमविष्णुशिवामिकाम्‌ । | 


स संज्ञां याति मगवा- | 
च, = क 
नेक एव॒ जनार्दनः ॥; करनेवाली बरह्मा, चिष्ण॒ अर रिवर 


पुरुष स्वाराज्य काभ करता है +" 


संसारकी रचना, स्थिति ओर संहार 


( विष्णु 9 ।२। ९९ ) | तीन सं्ञाओोंको प्रात होता दै ।' 


` (्तस्मान विहञानतेऽस्ति (५. इसव्यि दे द्विज ! विक्ञानके | 
कचित्‌ कदाचिद्‌ द्विन वस्तुजातम्‌ । । सिवा ओर को वस्तु कमी ङु 
गहानमेकं  निजकर्मभेदाद्‌ भी नही दै । यह्‌ पक विजान ही - ` । 


िभिनेचिततवहामयुपेतम्‌ उपने-भपने कर्मके भेदसे .-विभि्न 
ज्ञानं विलुदरं विमं विशोक चित्तवालोको भिन्च-भिन्न पकार्का 
ठ मतीत हो रहा दे । वह शान शुद्ध 
निरस्तसङ्गम्‌ | | निं ख शोकदीन ओर रोभादि 
एकः सदेकः ` परमः परेशः सम्पूण सङ्गोसे प ९ । श पटक 
सवाहन यतोऽत विनत ।, मान्न सत्‌ श्रेष्ठ परमेश्वर है तथा 

, (चि ८ ॥' | वही वादेव है--उससे पृथक्‌ शौर 
` ५ कष्णु० २। १२। ४३.४४ ) | क नही है ।* 


1 यदा ¢ ` छ ओ 
यद्‌ समस्तरेहेषु ` जब करं समस्त देम एक ही 
= व्यव्रश्ितः | > ्‌ 
तदा हि को मवान्‌ सोऽह । ह 
| मवान्‌ सोऽह- पुरुष ग्याप्त है तव ‹ है ? 
मित्येतदविफ़ं वचः || अ ह 


( विप्णु० २।१ ३।९१) । रै अञुक हं १ यह कहना व्यथं है ।' 
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ग्ाङ्करमःष्य | २१ 


थ न य सा व द ० म म न 
(सितनीलादिभेदेन “जिस भकार [ दष्टि-दोषसे ] एक 
यथैकं दृदयते नमः | ही आकाश दवेत, नीर आदि अनेकों 
भनान्तदृष्टिमिरात्मापि भेदवाला दीख पड़ता है उसी भकार 


| ५ ्ान्त-दष्टि पुरषोको एक ही आत्मा 
तकः सनटयक्‌ पथक्‌ ॥ अलग-अठग दिखायी देता है । "यहाँ 

“एकः समस्तं यदिहास्ति विंश्नि- | जो छ हे वह सव पक अच्युत 
तद्च्युतो नासि परं ततोऽन्यत्‌ । | भगवान्‌ ही है; उससे अतिरिक्त ओर 


1 ॥ । नोर मह सामल 6 सा 
इतीरितस्तेन स॒ सजवयं- कच द मेद. ओहो ` ॐ । 
( जडभरत ) के इस पकार कषने- 

स्तव्याज मेदं परमाथ: ।' | पर उस परमार्थ-दध्टिवाखे जपे 
( विष्णु २। १६ । २२-२४) | (रहृगण ) ने भेदभावको च्याग दिया 1 
यमेनोक्तम्‌-- | यमराजने [ अपने दृतोंसे 1 कहा 
(सकलमिदमहं च वासुदेवः | था-'्यह सम्पूणं संसार ओर म पक- 
परमपुमान्‌ परमेश्वरः स एकः । ( मान्न परमपुरुष परमेश्वर वादेव ही 
इति मतिरचला भवत्यनन्ते | है-जिनकी हदयस्थ अनन्त भगवान्‌ 








कुछ भी नही है। वही नै हँ; वहीत्‌ . 


हृदयगते त्न तान्‌ विहाय दूरात्‌ ॥' `| रेखी ढ़ भावना हो गयी है, उन्द तुम 
( विष्णु ३।५। ३२ ? | दुरसे ही छोडकर निकठ जाया करो ।' 
यदाह वघुधा सरव | शे देवगण ! पृथ्वीने जो कड 
सत्यमेव . दिवोकसः । | 
अहं मवो भवन्तश्च । कहा हे बह टीक ही हः मैः मदाद्ेवजी 
स नरा" ्रालक्प॥ | ओर आप सव भी नारायणसरूष 
'विंभूतयस्तु यास्तस्य | 
तासामेवं परस्परम्‌ । ही ह। “जो उसकी विभूतियां हं 
आधिक्ये न्यूनता बाध्य- भेकी । 
| नव व) 1 या अधिक्रता 


(विष्णु० ५।१॥ ३०-३१ ) | परस्पर वाध्य-बाधकसरूपसे रहती दै। 
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३२ `` विष्णुसहस्रनाम ्‌ 
वा ड गर ट अ > य नि, व ० म नर 


५मवानहं च विश्वात्म [ भगवान्‌ छृष्ण बलरामसे कहते 
न्क एव हि कारणम्‌ | है-] टे विश्वात्मन्‌ ! आप ओर मै 
जगतोऽस्य जग्यथे दोनो इस संसारके एक ही कारण 


भेदेनावां व्यवसितो ॥ | है । इस संसारके चयि ही हम दोनों 
( विष्णु ५।९। ३२ ) | भिन्नरूपे स्थित है ।› 


दनय दत ([भीकृष्णचन्दर महादेवजीसे कहते 
तदत्तमविं मया । | है--] जो अभय आपने दिया हे बह 
मत्तो विमिननमात्मानं सव मेने मी दे ही दिया; हे शंकर ! ` 
\ ष्टुं नार्हसि शङ्कर ॥ | आप अपनेको सुञ्चसे पृथक न देखें । ` 
"वोऽहं स लं जगन्ेदं जो मे हँ बही आप ओर देवता, . 
सदेवहुरमलुषम्‌ । | भचर तथा मु्योकि ध सहित यह 
अवरिामोदिता्मान सारा संसार हे ।' “जिन युरुषोका 


पुरुषा भिनदरिन || चित्त अविद्यासे मोहित हो रहा हे चे 
र विष्णु ५। ३३।४७-४९ ) | ही भेदमाव देखनेवाछे होते है 
दातं शराविष्णुपुराणे । --इस प्रकार विष्णुपुराणमे कहा है । 


ह ज | भविष्योत्तरपुराणमे श्रीमहादेवजी- 
ुतकमतयो मूढः का वचन है-जो खोग सुश्च अथवा ` 
+ पच्यन्ते नककेष्धः ॥ | बह्माजीको विष्णुस अख्ग देखते हैँ 
व च मूढा दुरात्मानो ` . | वे कतकवुद्धि मूढजन नीचे नरके 

भिन्नं परयन्ति मां हरेः | | गिरकर दुःख भोगते है (तथा जो 
गहाण च ततस्तसमाद्‌ दुष्बुद्धि मूदढखोग॒ समुन्े ओर 


बृत्यासमं व््ध॑म्‌ ॥: || शह्याजीको शीविष्णयुसे पृथक्‌ देखते 
इति भानष्यात्तरपुराणे महेश्वर- | है, उन उससे बह्महत्याके समान 


¢ ` म्‌ । पाप खगता हे ।" 
`“. तथा च इशे कंलासयात्रायां | इसी -परकार हसि ` कौमस- 
मदेशवरचनम्‌-- यात्राके प्रसंगमे महेशचरका कथन है-- 
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शाङ्करभाष्य ५ ३३ 


व > दर क न न नु वः 


'आदिस््वं सव॑भावानां 

| मध्यमन्तस्तया 

तवत्तः सवैमभूद्‌ विदं 
तयि सवं प्रलीयते || 

( हरि० ३। ८८ ।५१ ) 


भवान्‌ | 


“अहं त्वं सू्वंगो देव 
त्वमेवाहं 
आवयोरन्तरं नासि 

शब्दैरथर्जणत््ये ॥ 
(नामानि तव गोविन्द 
, यानि ठोके महान्ति च | 
तान्येव मम नामानि 
नात्र कायां विचारणा ॥ 
(त्वदुपासा जगन्नाथ 
 सैवास्लु भम गोपते। 
यश्चत्वांद्रष्टिमोदेव 
समां दृष्टि न संशयः ॥ 
स्वद्विस्तारो यतो देव 
दहं भूतपतिस्ततः 
न तदस्ति विभो देव 
यत्ते विरहितं कचित्‌ ॥ 
4यदासीद्‌ वतते यच्च 
यच्च॒ भावि जगत्पते । 
स्वं त्वमेव देवेश 
विना किञ्चित्‌ स्यान हि|| 
* ( इरि° ३। ८८ 1 ६०-६४ ) 
वि०घ०३- 


जनादन | 


समस्त भावके आदि, मध्य 
ओर अन्त आप ही है । यह सम्पूणं 
विश्व आपहीसे इुआ ह ओर आपही- 
मं डीन होता है ।' 

“हे जनादन | हे सवंब्यापक देव | 
मैहीतु है ओरत्‌ हीमे ह। सम्पूणं 
जिखोकीमे हम दोनोका शब्दस या 
अ्थसे किसी प्रकार भी येद नहीं हे । 
'हे गोविन्द्‌ | संसारम जो-जो आपके 
महान्‌ नाम है, बे ही मेरे भी है- इसमे 
कोद विचार करनेकी बात नहीं है । शद 
गोपते ! हेः जगन्नाथ | जो आपकी 
उपासना हे बही मेरी हो । डे देव ¡ जो 
आपसे द्वेष करता है, इसमे सन्देह 
नही, बह स्स मी देथ करता दे । दे 
देव ¡ क्योकि म भूतपति भी मापही- 
का विस्तार हं इसलिये हे सर्वव्यापक 
देव ! पेखी करटी को वस्तु नहीं हे 
जो आपसे रदित हो । “जो ऊढ 
था, जो कुड है ओर जो क दोगा 
हे जगत्पते ! हे देवेश्वर ! बह खव 


| आप ही हैः आपसे अतिरिक्त ओर 


कु नहीं हे ।' 
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३४ विष्णुसहस्रनाम 


ये सब वाक्य एकत्का प्रतिपादन . ` 


` इत्यादिवाक्यान्येकत्वग्रतिपाद्‌- 
कानि । 
अपि च-आत्मेति त॒पगच्छन्ति 
प्रायन्ति चः ( ब्र० सु०४।१।३) 
आत्मेत्येवं शाल्ोक्तरक्षणः परमा- 
त्मा प्रतिपत्तव्यः । तथा हि पर 
मातमप्रक्रियायां जाबाला आत्मत्वे 
नेवेनमम्युपगच्छन्ति- लं वा अह- 
मस्मि भगवो देवते अहं वै त्रमसिः 
इति । तथान्येऽपि-'यदेवेह तदमुत्र 
यद्मुत्र तदन्विह (क०उ०२। १।१०) 
स यश्चायं पुरुषे । यश्चासावादित्ये | 
स एकः” (त° उ०२।८। १२) 
(तदात्मानमेवावेदहं ब्रहमास्मीतिः ( वर॒ ° 
उ० १।४। १० ) 'तदेतद्रदयपूर्वमन- 
परमनन्तमवाह्यमयमात्मा ब्रहम? ८ ब 
उ०२९।५।१९) भ॒वा एष 
महानज आत्माजरोऽमरोऽम्रताऽभयो ब्रह्मः 
(श्र ०उ०४।४।२५) इत्येवमादथ 
द्रष्टव्याः । ग्राहयन्ति 
च बोधयन्ति चात्मतवेनेशवरं वेदान्त 
वाक्यानि "एष त॒ आत्मान्तर्ाम्य- 
मृतः" (छर ० उ०३।७। ३--२३ ) 
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ ¦ 


करनेवारे हैं | 


ओर भी-4[ परमात्माको ] आत्म 
स्वरूपखे ही प्राप्त होते है ओर [आत्मा- 
स्वरूपसे ही ] भरहण कराते हें ।' 
इस सूत्रम (आत्मा दसा कहकर 
राज्ञोक्तं रक्षणविशिष्ट परमात्माका 
ही प्रतिपादन करना अभीष्ट है| 
तथा जा्राङ शाखावाके भी परमात्म- 


र्रियामे “हे भगवन्‌ ! दे देव | तु ह्ी ` 
महंओरमेंहीतु हैः रेसा कहकर 


उसको आत्मखरूपसे खीकार करते 
है । तथा जो यहा है वही अन्यत 
हे, जो अन्य है वही या दै" “जो यद 
इस पुरूषमे है भौर जो आदित्यमे है 


वह एक ही हैः "तव उसने अपतेह- ` 
को जाना कि मँ बह्म ह" वह यह ` 


ब्रह्म न कारण है, न कायं ह, 
न इसमे कोद विजातीय दव्य हे 
ओर न इसके वाहर ऊ है यह 
आत्मा हयी ब्य हे" “वह यह महान 
अजन्मा आत्मा जराः मरण, सुत्यु 
ओर भयसे रहित बह्म ही है" इत्यादि 
ब्रह्मको आत्मखरूपसे खीकार .कराने- 
वाटे ओर भी बहृत-ते मन्त्र ध्याने 
रखने योग्य है | इनके सिवा 'यष तेरा 
अन्तयौमी अमर आत्मा दह" ^जो 
मनसे मनन नदीं किया जाता बदिकि 
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क्क न ऋ ~ 
न्नः ग 
कै 


व "टो वयमु य्‌ 


३५ 


न य य नस भ 


तदेव 9 ठि नेदं य 
देव ब्रहम त्वं विद्धि नेदं यदिदुपासतेः | जिसके कारण मनका मनन किया 


( के० उ० १।५ ) (तत्सत्यं स॒ आत्मा 


त्वमति" ( छ०उ० ६।८। १६ 


इत्येवमादीनि । 

„ नछ़॒अरतीकदश्नमिदं बिष्णु 
भरतिमान्यायेन भविष्यति। . 

तदयुक्तम्‌, ` 
बाक्यवेरूप्याञ्च । यत्र हि प्रतीक 
दष्टिरभिप्ेयते सष्देव तत्र वचनं 
भवति । यथा - “मनो ब्रह्म ( अ° 
० २। १८ । १ ) "आदित्यो ह 
(छ० उ० ३।१९। १ ) इति । इह 
पुन; त्वमहमस्मि अहं वै त्वमसि 
इत्याह । अतः प्रतीकशुतिवैरूप्या- 
 दभेदग्रतिपत्तिः । भेदद्ष्टयपवा- 
दाच । तथा हि-अथ योजन्यां 
देवतामुपास्ते अन्योऽपावन्थोऽहमस्मीति 
न स॒ वेद्‌ यथा पद्यः ( च्रु० उ० १। 


. ४ । ;१० ) भृत्योः स ग्र्युमाप्नोति य 


- इह नानेव पर्यतिः ( ब्र ० उ० 9 | $ | 


हआ वतछाते हैँ, तू उसीको 

ये छोग जिसकी व क 

बह्म नहीं है" बह सत्य हे, वही त्मा 
वही तु. है इत्यादि अन्य वेदान्त 

वाक्य भी ङधरका आत्मभावसे ग्रहण 

ओर बोध कराते कह | 


प०-- प्रतिमामे विष्णुद्ष्टि कलेव 
समान यह प्रतीकःदर्शन ही होगा | 

उ०-एसा कहना ठीक नहीं; इससे 
[ परमात्मामे ] गौणता आ जायगी 
जर वाक्यका खम भी व्रिगड़ जायगा | 
जहां प्रतीक-दृष्टि अभी होती है वहं 
केवठ एक वार ही कहा जाता है; जैसे 
"मन ब्रहम हे“भादित्य ब्रह्म ह ््यादि । 
किन्तु यहाँ "त्‌ मेह भौर हीत्‌ हे" 
ईस प्रकार ( परस्पर अभेद करके ] 
कहा है । अतः प्रतीकश्ुतिसे विखपता- 
होनेके कारण अभेदकी ही प्रापि 
होती है । इसके सिवा भेददृ्टिकी 
निन्दा कनेसे भी यही सिद्ध होता 
है, जेसा कि--“जो अन्य देवताकी 
यह खमञ्चकर उपासना करता है कि 
यहं अन्य दे ओर मै अन्य द, वह 
नही जानता, गतः वह [ देवताभोके ] 
पटुक समान है “जो इस रोके 
अनेकवत्‌ देखता दहै, वह खत्युसे त्य 
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१९ ): ध्यथोदकं गे बृं पवतेधु 
विधावति । एवं धर्मान्पथक्पद्येस्तने 
वनुविधावतिः (क०उ०२।१। १४) 
्वितीयाद्टै मयं मघ्रतिः ८ ब° उ० १ । 
 । २ ) 'यदा दत्व एतस्मिननुदरमन्तर 
कुरुते| अथ तस्य मयं भवति| ततेव भयं 
विदुषो मन्वानस्य ( तै ० उ०२॥।७) 
“सवं तं प्रादाघोऽन्यत्रासमनः सर्वं वेदः 
(जर० उ०२।४।६ ) इत्येवमाद्या 
भूयसी श्चुतिमेददष्टिमपदति । 
तथा “आसमवेदं सर्वम्‌? ( ० उ० 
७ ।२५।२ ) .आप्मनि विज्ञाते सर्व 
मिदं विज्ञातं मवति, {दृट्‌ स्वं यदयमा- 
त्माः ु०उ३० २५४ | ६ ) ब्रह्मैवेदं 
विश्वम्‌ (प° उ० २।२।११) 
इति श्रुतिः 
तथा स्परतिरपि 
'यञ्ज्ञात्वा न पुनर्मोहि- 
मेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यदेषेण 
_ द्रक्यस्यास्न्यथो मयि || 
| गीता ४। ३५ ) 
त्रे्रहेशवरकतं 


सर्बापनिषत्‌ | 


विष्णुखहस्रनाम 
द न यि व्यि ल न वड न न म न व न 


को प्राप्त होता हे" जि प्रकार पर्व॑त 
शिल्रपर वरसा इभा जठ पवतो 
(पवतो निघ भागे ) पतेर जाता है 
उसी प्रकार अत्मा धमो ( देहधायी 
जीवों ) को विभिन्न देवकर उन 


(उपाधियो ) ही का अनुगमन करता है 
दुखरेखे निश्चय ही मय होता है" “जिस 
समय यह इस ( आत्मा ) मे थोड़ा 
सा भी अन्तर करतः! हे, तभी इसे भय 
होता हे । पेखा माननेवाडे विद्धानूको 
भी वह ( मेदन्ञान ) भयरूप ष्टी हैः 
जो खवको आत्मासे भिन्न देखतां 
हे, उसका सव तिरस्क।र कर देते है" 
इत्यादि । इकी प्रकारक अनेकों श्रुतियं 


इदृष्टिवि निन्दा करती $ । 

ष ध्यह॒ सव आत्मा ही हैः 
¢ जान सेनेपर यह सब जान 
लिया जाता दै" "यह जो $ है सव 
आत्मा ही हे" ध्यह्‌ सव ब्रह्म हय हैः 
इत्यादि श्रुतिर्या [ अभेरका प्रतिपादन 
करती हैँ ] | 

स्मृति भी कहती है 
जिखे जानकर फिर तू इस पकार भो&- 
को परप नहीं होगा भर जिसके धारा 
तू सम्पूणं भूतो को अपने आत्मामे 
ओर सुश्च भी देखेगाअर्थात्‌ षेत्र 


जीर क्र ईचरकी सम्पूर्णं उपनिषदोमं 


प्रसिद्ध एकता देखेणा । 
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--्टे पाण्डव! ` 


राङ्करभाष्य 2९७ . 


र सर्वभूतेषु येनैकं जिसके दारा सम्पूणं भूतो 
भावमन्ययमी्षते । | पक अविनाशी भाव देखता है ओर 
बि ( उस अ।त्मतस्वको ] विभिन्न भूतो- 
| मे अभिचनरूपसे स्थित जानता ह उस 

तज्ज्ञानं विद्धि साकम्‌ ॥|› शानक्षो सास्विक जानो ।` इस प्रकार 

( गीता १८ ।२० ) मगवानूने भी (अद्वैत-आत्मदर्खन ही 

शत॒ अद्धतासज्ञानं सम्यण्दश्चेन- | सम्यगद्न है, देसा कडा है । अतः. 
| मलत्युक्तं भगवतापि | तसख्ादात्म- | आत्मरूप शश्वरमे ही मनको स्थिर 


न्येवेश्वरे मनो दधीत | करना चाहिये । 
“भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च इसके सत्रा आप भूतात्मा 
प्रधानात्मा तथा भवान्‌ । प्रधानात्मा, आत्मा भौर 


आत्मा च परमाः हं 
ः | 1 3 | परमात्मा हे; इस प्रकार आप अकेडे 
त्वमेकः स्वतः ॥' | ही पौव अभकारसे स्थितं है {" 
( दिष्णु° ५५।१८ ५० ) 
तथा अथवा हे अजुन { इन सवके 


इति च | . 
वव बहुत जाननेसे वम्हं क्या भयोजञन 
विं ज्ञातेन तवार्जुन । | है ? मै अपने पक अंसे ह्य इस 
विष्टभ्याहमिदं कत्ल- सम्पूणं जगतमे प्रविष्टहोकर स्थित ्। 


कारेन सितो जगत्‌ | | इत्याद [स्तिया भी यही बसती ह 


( गीता १०। ७२) 


इति च । 
अविदयोपाधिपक्षेऽपि प्रमाणवाद+ | अव्धिरूप उपाधिके सम्बन्धे 
, समलि-- भी यह प्रमाणवाद दहै “क. की 
"एक एव महानात्मा महान्‌ आतमा दै, बी अकार कक 


सो ऽदङ्कारोऽभिपीयते । | जाता है ओर उसे ही तस्वक्चानी- 
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३८ विष्णुसहस्रनाम 
नटि ग 9 निका य व "व "थन क क नर षभः ॥ ८२. 


स जीवः सोऽन्तरात्मेति 
गीयते तत्लचिन्तकेः | 
तथा विष्णुपुराणे-- ` 
८विभेदजनकेऽज्ञाने 
नारामात्यन्तिकं 
आत्मनो ब्रह्मणो भेद- 
मसन्तं कः कस्यति ॥ 
(६।७।९६ ) 
(परासनोमनुष्येन्र 
विभागोऽज्ञानकल्पितः 
षये तस्यात्मपरयो- 
विंमागोऽमाग एव॒ हि|. 
इति । 
विष्णुधर्मे 
८यथेकस्मिन्‌ षटाकारो 
रजाधूमादिभिययुते . । 
नान्ये मङिनितां यान्ति 
दूरस्थाः कुत्रचित्‌ कचित्‌ ॥ 
"तथा द्न्द्ेरनेकैस्तु' 
जीवे च मछ्नि कृते। 
एकस्मिन्नापरे जीवा 
मछ्नाः सन्ति कुतचित्‌ || 
इति । 
ब्रह्मयाज्ञवख्ये-- 
'आकारामेकं हि यथा 
घटादिषु 
तथातमेकोऽप्यनेकेषु 
जखभारेधिवांमान्‌ः | 


गते | 


पथभवेत्‌ | 


खोग जीव या अन्तरात्मा कहकर 
वणन करते है | 

तया विष्णुपुराणमे कहा है-- 
(विंभेदजनक अनज्ञानके आत्यन्तिक 
नारको प्राप्त हो जानेपर आत्मा ओर 
बरह्मका भेद, जो सर्वथा असत्य ह, 
कौन करेगा ?? ` 
हे राजन्‌ | आत्मा ओर परमात्मा- 
का विमाग अज्ञानकल्पित ही है । उस 


( अज्ञान ) के न्ट हो जनेपर जीव ओर 


ब्रह्मका विभाग अभागरूप ही हे | 


विष्णुधर्मे कहा है- “जिस प्रकार 
पक धघटाकाराके धूछि या धुर्पसे 
व्या्त होनेपर उससे दरवत अन्य 
धरटाकादा करी किसी समय मलिन 
नहीं होते, उसी प्रकार अनेको उन्दौ- 
से एक जीवके मलिन हो जानेपर 
अन्य जीव कभी मलिन नहीं हो 
सकते । 


्रहमयाज्ञवल्क्यमे कहा दहै- 
जिस प्रकार पक ही आकाशा धयः 
आदि _ उपाधियोमे पथक्‌-पथक्‌ 
प्रतीत होता हे, उसी प्रकार जके 
पा्ामं प्रतिविभ्वित सूर्थके समान 
एक ही आत्मा अनेक उपाधथियोमे 
अनेक-सा जान पडत ह ।" 
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को काकिका ~ ~ = 
॥ 


'क्रात्मानारीराते देव एकःः इतिं 
खवेताधतरे # । छान्दोग्ये 
'स एका मवति*(७।२६।२) इत्यादि) 
'स तत्र पर्येति स वा एष एतेन दैवेन 
चक्षुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमतेः 
“परोऽकिकृेत एवात्मा खात्मायं जीवः 
| इति श्रुतेः । स एष इह प्रविष्टः? 
इति चहदारण्यकश्वुतिः | “आसेतये- 
बोपासीतः ^तदेतद्रलापूर्वम्‌? ८ ब्० उ० 
२ । ५ । १९ ) (नान्योऽतोऽस्ति द्रष्ट 
नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाताः ( ब्० उ० 
२।७।२३) सवा एष महानज 
आत्मा योऽयं विज्ञानमयः ८ ब्र ° उ० 
9 । 9 । २२ ) (अथ योऽन्यां देवता- 
पुपास्तेः ( वर ° उ० १।४। १०) 
एेतदास्यमिद५सर्भम्‌ः ( ० उ० 
६ । ८। ७ ) इत्यादि । 


निश्चरन्ति यथा खोह- 
पिण्डत्तप्तात्स्फुखिङ्गकाः । 


२९ 


व गद वि ड नसि 


रेताश्चतसमें कह है शर 
(जडवगं ) ओर आत्मा (चेतन ) इन 
एक ही देव शासन करता हे ।° 
छन्दोग्योपनिषद्का कथन दहै 
"वह एक ही पकार ड" इत्यादि | 
8ति कहती है--“वह वँ खव 
ओर व्याप्न है" (वह इन दव्य नेसे 
मनहीके दारा इन भोगोंको देखता 
इ रमण करता दै “अविकारी 
परमात्मा ही यह अपना आत्माखूप 
जीव दै" तथा “वही यह इसमे अलु- 
विष्ट हैः एसी बृहदारण्यक श्रुति 
भी है । इसके सिवा "वह आत्मा ह-इस 
पकार ही उपासना करे "वष्ट यह 
बह्म अपूव दै" [इस आत्मा सिवा] 
कोद अन्य दष्टा या अन्य विज्ञाता 
नहीं हे" “यह जो विज्ञानमय है बही 
महान्‌ अज आत्मा दै (तथा जो 
अन्य देवताकी उपासना करता ह” 
ध्यह॒ सच इसीका रूप दैः इत्यादि 


। ओर शतियाँ भी है । 


योगी याज्ञवत्क्यका वचन है- 
जिस भ्रकरार तपये इण रोहेसे ` 


® हमें खेताश्वर उपनिषदूमें यद श्वुति नही भिली; इसी आदायक्ी एक ओर 
धृति मिरूती हे, जिका पाठ इस अकार है--“विद्याविचे ईशते यस्तु सोऽन्यः? 


(दवे° उ० ५।१) 


((.0- 421048111\/820॥ 1811 (0661010. 14111260 0 €810011 


४० ` विष्णुसदस्रनाम ष 
न ~ = न ड डय न ड न = 


सक्राशादातमनसतद्रत्‌ चिनगासियां निकरुती है, उसी प्रकार 
प्रभवन्ति जगन्ति हि | आत्मासे अनेकों जगत्‌ प्रकट ` 
इति योगियाज्ञवरक्ये । होते ह ।' 

'अजः शरीरग्रहणात्‌ ब्रहमपुराणमें कहा है-“वह अजन्मा 
स॒ जात इति कीर्यते ।' ही शायर रहण करनेके कारण जात 

इति ब्राह्म | (जन्मा इआ) कहा जाता हे ।' 
८सुपंवद्रञ्जुखण्डस्तु , [ इसके सिवा | “जिस भकार 
निशायां वेदममध्यगः | रात्निके समय घरमे पड़ा हुआ 
एको हि चन्दो हन व्योति रस्सीका कडा सपके समान भरतीत 
तिमिराहतचक्षुषः ॥ | होता है तथा तिमिररोगसरे पीड़ित 





सरवोपाधिष॒संसितः । १ दोःजेखा जान श द 
नित्योदितः खयंजयोतिः उसी प्रकार क हयी नित्योदित खयं 
= क प । ज्योति सवंगामी परम पुरूष 

: परमाः धियोमें 
वः मा समस्त उपाधियो स्थित 
व कर भाख रहा दै । ह अहंकारसप 
2 अविवेकके कारण ही न्नै कतौ ह 
इत्‌ । पेखा मानता हे । ` 
(एवमेवायं पुरुषः प्रजञनातमना | तथा शी भकार यह पुरुष | 

संपरिष्वक्तः? (०८० % | ३।२१) प्ाल्ञातमाङ्घे ल जर ६ 

सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवतिः | 'दे सोम्य उख खमय चह सतस युक्त 
` . (अ०उ०६।८।१) इति । | हो जाता दैः इत्यादि । 

ह एवं आदर अपनी मायासे 

'सखमायया खमात्मानं 


मोहयन्‌ दैतमायया । | भपनेको भोदित कर दवैवरूपमायाके 
गणाहत॒ खमात्मानं कारण अपनेको गुणयुक्त अद्युभव 
मते च सयं हरिः ॥ | करते ह | 
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रा!ङ्रभाष्य 
व न व न्मा न्‌ द नटि नस्डिभ, 


तथा श्लत्रज्ञ चापि मां विद्धिः 
१२।२) “उक््रामन्तं चितं वापि 
( रीता १५1 १० ) अङ्ञानेनादरतं 
ज्ञानम्‌? ( गीता ५ | १५.) "अव्यक्तादि 
विरेषान्तमविदारक्षणं स्मृतम्‌ 
(आसीदिदं तमोभूतम्‌ (मनु ° १।५) 
"वाचारम्भणम्‌? ( छ० उ० ६।१। 
४ ) ध्यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर 
इतरं परयति । यत्र॒ तस्य सर्वमात्मैवा- 
मूत्‌ तत्‌ केन कं पद्येत्‌ तत्‌ केन कं 
जिघ्रेत्‌, ( ब्रु ० उ०२।४। १४) 
ध्यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्या- 
त्मेवाभूद्‌ विजानतः ।, 
तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमयुपरयतः ॥; 
| (इे० उ० ७) 
"य॒त्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यद्‌ विजा- 
नाति' ( छ० उ० ७ । २४।१) 
८मेदोऽयमनज्ञाननिवन्धनः' ननेह नानास्ि 
किञ्चन? क० उ०२।१।११) शृत्योः 
स मृत्युमाप्नोति य. इह नानेव पस्यति 
(क० उ०२।१।१०) विश्वतश्चक्षुः 
( श्वे० उ० ३।३ ) ध्यो योनिमधि- 
. तिष्त्येको विश्वानि ख्पाणिं योनीश्च 
सर्वाः 


४१ 
~य = ~ 


तथा `सेत्रज्ञभीमुञचे ही जानः ऊपर 

को जाते अथवा स्थित होते इणः क्ञान 

अन्ञानसे ढ्रा हुआ है" "अग्यक्तसे 

विरोप ( पश्चभूत ) पर्यन्त सव 

अविदारूप ही माना गया" "यह सव 

अन्धक्रारमय था ([विकार] वाणीका 

विलासमात्र है" जहोँ दैतके समान 

होता है, वहीं अन्य अन्यको देखता है 

जहा इसके ये सव आत्मस्वरूप ही 
हो गयो किससे फिसको देसे भर 
किससेकिसको सपि ९ जिस अवस्था- 
मे सव भूत आत्मस्वरूप ही हो जाते ह, 
वहां एकत्व देलनेवाले उस श्ञानीको 
क्या मोह ओर क्या शोक हो सकता 
हे ?० “जहाँ अन्य ङ्छ नहीं देखता ओर 
न अन्य कछ जानता ही है" "यह भेद 
अ्ञानके ही कारण है" “यहाँ नाना 
कुक भी नहीं है" “इस रोम जो 
अनेकवत्‌ देखता है, बह सुत्युसे खत्यु- 
को प्राप्त होता है" “सब ओर चश्ुवाला 

हे" “ज योनि (मू) मे स्थित है, बह 

पक ही सम्पूण रूप ओर योनियं है 
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विष्णुसहस्रनाम 


(न न ज वि नि न न का म द न न>, क 


‹अजामेकां लेहितञ्चछृकृष्णां 
बहीः प्रजाः सृजमानां सख्पाः 

अजो द्येको जुषमाणोऽनुरोते 
जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः 
( छे० ० ४।५) 
'देवात्मराक्तिं विदधे “न तु तद्‌- 
` द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यत्‌ पयेत्‌, 
( ० उ०४।३।२३) (एको हि 
रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः ( खे० उ० 


३।२ ) इत्यादि । 
ध्नोद्यमिदं दतं 
यक्विञ्ित्‌. सचराचरम्‌ । 
मनसो ह्यमनीभावे 
दतं भैवोपरभ्यतें | 
(३।३१ ) 
प्रपञ्चो यदि विद्येत 
निवर्तेत न संशयः । 
मायामात्रमिदं देत- 
मदरेतं परमार्थतः ॥ 
( ¶१।१७) 


व्यथा खमप्ने द्वयाभासं 
स्पन्दते मायया मनः | 


तथा . जाम्रदूद्रयाभासं 
स्यन्दते मायया मनः || 
व (31२९) 
रत्याद्‌ गाडइषाद्‌ | 





` ` प्--7---र--- ~~~ 
% यदा अजा ( बकरी ) क रूपकसे अङ्कति ओर पुरुषादिका वणेन किया हे । 


अपने ही समान वहुत-सी परजा 
उत्पन्न करनेवाटी एक रोहित, चवेत 
ओर ष्ण वणं अजाको सेवन करते- 
वाला पक अज उसका अनुगमन 
4 ६4 क 
करता ह ओर दसरा उसे भोगकर 
(4 

त्याग देता हे देवात्माक्तिको 
धारण किया ^[ सुषुश्तिमे ] उससे 
द्रा ( बुद्धिरूप प्रमत्ता ) अन्य 
( इन्द्ियरूप करण ) अथवा पृथक 
( विषय ) कोई नहीं है, जिसे वह देखे! 
"पक ही रुद्र॒ था, दुखा कोई नहीं 
इत्यादि । 

तथा गोडपादकारिकामे भी कहा 
है “यह जो कछ चराचर द्वैत हे 
सव मनका ही दद्य है, मनका 
अमनीभाव हो जानेपर दवेत उपलब्ध 
ही नदीं होता ।' (इसमे सन्देह नदी, 
प्रपञ्च यदि होता तो अवद्य निचृत्त 
हो सकता था; किन्तु दैत केवल 
मायामान्न है परमार्थतः तो भद्धेत 
ही है. । (जिस धकार स्वभ्मे भन 
मायासे ही दैतका स्फुरण करता है, 
उसी पकार मायावद् मन ही जायति 
मं द्वेतका स्फुरण करता दै, इत्यादि । 


अजन्मा ्ोनेके मूख-मङ्तिकाः नाम "अजाः है; रज, सस्व ओर तम--यही 


क्रमश्षः उसके रोषित, 


श ओर कृष्ण व्ण हैं । वद्ध युर दी उसे सेवन करन- 


वाला अज ( बकरा ) हे आर खुक्त पुरूष उसे भोगकर त्याग देनेवाङा अज हे । ` 
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०५ 
~~ ~ ची कक. 


ना का = जा 


व्ाङ्करभाल्य 


क =< न्व, ॥ 4. 1 4. षव. । १ १. गर्‌ न "रमु, 
तकेणापि प्रपञ्चस्य तथा “स्वप्रादि विष्योके समान 
मनोमात्रत्वमिष्यताम्‌ | 


इस्यत्वात्‌ सवभूतानां 
खप्नादिविषयो यथा ॥ 
"द्वितीयाद्‌ वै भयं मति |८ब्र ० उ० 


\ । ४ । २ ) ्ञाते लवातमनि नास्त्येतत्‌ 
ऋयकारणतात्मन ¦ |"८एको देवः सर्वभूतेषु 


प्रूढः› (सवे ० उ० ६।१ १) (असङ्खो ह्ययं 


अर्षः (व° उ० ४।३। १५ 
इति १५.) 
विस्तारः स्व॑मूतस्य 
विष्णोः सर्वमिदं जगत्‌ । 
द्टन्यमात्मवत्तस्मा- 
दभेदेन विचक्षणैः ॥ 
¶ ७। ८ 
ऽस्त दैत्याः स 4 
समत्वमाराघनमच्युतस्य ॥ 
(१।१७। ९० ) 
(सवभूनात्मके तात 


जगन्नाथे जगन्मये । 


परमात्मनि गोविन्दे 
| . पित्रामित्रकथा कुतः ॥ 
( १।१८।३७ ) 
इति पिष्णुपुराणे । 


'तच्मसिः ( छ० उ० & | ८ ) 
'अहं ब्रह्मासि" ( बु ०उ० १।४। १०) 
“इदं सवं यदयमात्मा ८ घ्र ° उ० २ । 
& | ६ ) अयमात्मा ब्रह्म" (ब ०३० २। 
५५११९ ) (तरति शोकमात्मवित्‌ (छ ० 
ॐ०७।१।३) 'तत्रको मोहः कः 
शोक एकत्वमनुपर्यतःः (ई० उ० ७ ) 


सम्पूण भूत इदयरूप ह, इसख्िये 
तकसे भी थपञ्चकी मनोमात्रता ही 
जानो ।' रेस निश्चय ही भय होता 
है (आत्माको जान ` ठेनेपर यह 
आत्माकी काये-कारणता नहीं रहती 
"पक ही देव सम्पूणं भूतो छिपा 
डभा यह पुरुप असङ्ग ही है।'आदि। 
विष्णपुराणमे भी कहा है 
यहं सम्पूण जगत्‌ सबेभूत विष्णका 
दी विस्तार है । अतः विचक्षण 
पुरुषोको इसे आत्माके समान अभेद्‌ 
रूपसे देखना चाहिये 1.“ “हे दैत्य- 
गण ! तुम सव्र समताको भातत हो, 
क्याकरि समता दही भीमच्युतकी 
आराधना है" € तात ! सर्व॑भूतमय 
विश्वरूप परमात्मा जगदीश्वर 
गोविन्दमे शाञच-मित्रकी वात करसि 
हो सकती हे ? 
तथा "तू वह हं" “म जह्य ह “यह 
जो छु है, सव आत्मा है" श्यह 
आत्मा बह्म ` दै" ` "आत्मज्ञानी 
रोकको पार कर .जाता हैः 
एवं एकत्व देखनेवाखेको- क्या 
मोह ओर क्या शेक ? ` 


((.0- 421048111\/80॥ 1811 (06611010. [14111260 0 €6810011 


विष्णुसहस्रनाम 


० 
इत्यादि शुतिस्पृतीतिहास- 
पुराणो किकेभ्यशच । 
सिद्धऽर्थेऽपि वेदख प्रामाण्य 
मेष्टव्यस्‌-- . 
८सपक्षसाधनेरकाय- 
मर्थजातमाह चेत्‌ । 
तथा परोऽपि वेद चे- 
च्छुतिः परातदड्‌ न किम्‌ ॥' 
इत्यभियुक्तरुक्तम्‌ । | 
अन्यान्वितखाथं पदानां 


सामर्थ्यं न कार्यान्ितखार्थे, तथा 
सत्यथैवादानामनन्धयप्रसङ्गात्‌ अ- 
न्वयबुद्धः स्तुतित्वात्‌। न हि मवति 
धायन्यं स्वेतमारमेत भूतिकामो वायुर्वै 
क्षेष्ठा देवताः इति । रागस्यैव 
्रबतंकत्वम्‌, न नियोगख । 


इत्यादि श्रुति, स्परृति, इतिहास 
ओर लोकोक्तियोंसे भी [ यही वात 
सिद्ध होती हे ] । 

सिद्ध अर्थं (ब्रह्म) मे भी वेदका 
प्रमाण मानना चाहिये; यथा-- 

भ्यदि खपश्च ओर साधनोसे 
[ प्रभाकरमतावखस्बी ] अथंसमूहको 


अकाय ( क्रियाके अयोग्य >) वतखाता ` 


है तो दुसरे रोग भी यदि इसी तरह 
समञ्चं, तो क्या श्रुति परभात्माका 
ज्ञान करानेवाटी नहीं सिद्ध होती 
एसा श्रेष्ठ पुरुषांका कथन है । 

पदोका सामर्थ्यं अन्यान्वितलारथ 
(अन्य पदसे सम्बन्ध रखनेवाे अपने अर्थ) 
मे है कार्यान्वितखार्थं (कायते संबन्ध 
रखनेवाले अपने अथं ) मे नही [ । यदि 
एेसा हो तो अर्थवादो ८ प्रशंसा.वाक्यां ) 
का अन्वय नहीं हो सकता, क्योकि 
उनकी अन्वय-युद्धि स्तुतिरूप ही है । 
जैसे" धनकी इच्छावाटखा वबायु- 


सम्बन्धी चेत पष्युका आलभन करे, . 


वायु निश्चय ही अत्यन्त शीघ्र गतिसे 
चखनेवाला देवता दहै इस वाक्यमे 
[काय॑ताका बोध] नहीं होता । इस प्रकार 
[ खगादि-विषयक ] राग ही [यागादि] 
प्तक होता है, कार्य नहीं । 


® ग + इस वाक्यम भगोः पद्‌का “रानाः क्ियासे सम्बन्ध 


पड्यविरोषमे अभिप्राय है । 


ससे 9 ४ -9 4 ~ 
† जसे "गोपः काब्दरका अभिप्राय “गोपारनः कार्यान्वित व्यक्तिमें नीं बल्कि 


जातिविदोषमें हे । 


{ क्योकि उनमें काय॑ताबोधक किङ-ङिट्‌ आदिका भमाव होता है । 
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४५ 


तथा च श्रुतिः--अथो खल्वाहुः 
काममय एवायं पुरूष इति स यथा- 


कामो भव्रति तत्कतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति 
तत्‌ कर्म कुरुते यत्‌ कमं तदभिपम्पयते ॥' 


तथा च स्प्रतिरपि-- 
“अकामतः क्रिया काचिद्‌ 
टृद्यते नेह कस्यचित्‌ | 
यद्‌ यद्धि कुरुते कर्म॑ 
„ तत्तत्‌ कामस्य चेितम्‌ ॥ 
इति । 

'काम एष क्रोध एषः?( गीता ३। ३७ ) 
इति । अन्यपराणामपि मन्त्रां 
वादानां प्रमाण्यमङ्गीकतेग्यम्‌ । 
तेषामप्रामाण्यकथनेन उरगखं गत- 
वान्हुषः । तत्कथम्‌ ({- 

ऋषयस्तु परिश्रान्ता 
वाह्यमाना दुरात्मना । 

` महामागा- 
स्तथा ब्रहमषथोऽमलः ॥८॥ 
पप्रच्छुः संशयं ते त॒ 
नहुषं पापचेतसम्‌ । 
य॒ इमे ब्र्मणा ग्रोक्ता 
मन्त्रा वै प्रोक्षणे गत्राम्‌ ॥९॥ 


देवर्षयो 


एते प्रमाणं भवत | 
उताहो नेति वांस्वर । 
नहृषो नेति तानाह 


सहसाः मूढचेतनः ॥१०॥ 


श्रुति भी कहती है-- “कहा भी 
हे यह पुरुष कामनामय ह; -यह 
जसी कामनावाला होता हैः वैसा टी 
संकटप करता है, जैसा सं कटप करता 
डे वैसा ही क्म करतः है ओर जैसा 
कम कर ता है,उसीको पराप्त हो जाता ह" 

तथा स्मृति भी कहती है--“इस 
खोकमे विना कामनाके किसीका कमे 
नहीं देखा जाता, जो-जो भी कमे किया 
जाता है, सव कामनाशी ही चेष्ठा होती 
हे ।› तथा व्यद काम है, करोध है 
इत्यादि। अतः अन्य विषय-सुम्ब्न्धी मन्त्र 
ओर अर्थवारोकी भी प्रामाणिकता खीकार 
करनी चाहिये, क्योंकि उन्दः अप्रामा- 
णिक कहनेसे नहष सर्पयोनिको प्रप्र 
हआ था । सो किस प्रकार ? [ छनिये-] 

दुरात्मा नहुषद्धारा दिषिकाउटाने- 


म नियुक्त कि इए निमेख-स्वमाव 
महामाग ऋषि, व्रहमषिं ओर देव्यो 
ने थक जानेपर पापी नहुषसे यह 
शङ्का की -े इन्द्र ! वेदम गोभोका 
प्रोक्षण करनेके छियि जो मन्त कषे हँ 


आप उन्हे प्रामाणिक मानते ह या 


नही ?" मृढ्बुद्धि नहुष उनसे सहसा 


` कह उरा, “नही ।' 
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४६: 


विष्णुसहस्रनाम 


ऋषय ऊचुः- 
अधमे ^ सम््रदृत्तसं 
धमं च वरिजिधृक्षसि | 
प्रमाणमेतदस्माकं 
पूवं प्रोक्तं महर्षिमिः ॥११॥ 
अगरत्य उवाच-- 
ततो विवदमानः सन्‌ 
ऋषिभिः सह पार्थिवः | 
भथ मामसपरान्मूष्निं 
पादेनाधर्मपीडितः 
तेनामूदतचेताः स 
निःश्रीकश्च राचीपते । 
ततस्तमहमुद्धि्- 
~ मवोचं मयपीडितम्‌ ॥१३॥ 
यस्मात्‌ पूर्वैः छतं मर्म 
महषिभिरनुष्ितम्‌ | 
अदुष्टं दूषयति वै 
` यच्च मध्न्यसपशः पदा ॥१ ४॥ 
यच्चापि त्वमृषीन्मूढ 
` ब्रहकल्पान्‌ दुरासदान्‌ । 
बहन्‌ कृत्वा वाहयसि 
| खर्गाद्धतप्रमः ॥१ | 
' त खपापपर्मि्टः 
क्षीणपुण्यो महीपते 
द्रवषसहक्नाणि 
`  सप्॑पधते महीम्‌ || १ 
६॥ 
विचरिष्यसि तीर्णश्च 
ऽनः खगमवाप्ससि ॥१७॥ 


इति श्रीमहाभारते ( उघोग० १७9 


॥१२॥ 


ऋषियनि कहा-- त मधे ग्य 


हो रहा है भर धर्मको त्यामना 


चाहता हेः पूवकाटमे महरपियोनि ह 
वे मन्त प्रामाणिक वतलये है । 
अगस्त्यजी वोले--तव राजा नहुषने 
ऋषिय।के साथ विवाद करते इण 
अधमोतुर हो मेरे सिरका पोवसे 
स्पशो किया । दे इन्दर ! इससे वह नषट- 


बुद्धि ओर श्रीहीन हो गया । उसं 


समय मने भयातुर ओर उद्धि्चिच् 
नहुषसे कहा- रे मूढ़ ! तूने पूर्वकाल 


| म महर्षियोद्ारा बनाये भर पालन 


कयि निदोंष मागो दृषित किया 
है, मेरे सिरपर पैर रखा छै -ओर 


जिनका मिना अत्यन्त कठिन है उन - 


बह्मतुल्य महर्षियोको वाहक वना- 


कर अपनी शिविका वहन करायी है, 


इसखिये, दे राजन्‌ ! इस अपराघके 
कारण तू अपने पायसे पतित, पुण्य 
हीन ओर निस्तेज होकर सर्परूप 
धारणकर दस स्ट वर्ष॑तक 
पृथ्वीपर. विचरेगा ओर फिर 
शापसुक्त होकर पुनः स्वर्ग भ्रात 
करेगा । एेसा महामारतमे कहा है । 
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काः नका क गर 


रिरि च नि ` कनके 


~ ~न 2 क 


गाङ्कर भाष्य 


नम 
अतः भद्धेयभात्मज्ञानम्‌- 
'अश्रदधानाः पुरुषा 
धर्मस्यास्य 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते 
मृष्युसंसाखत्मनि ॥ 
५  (गीताम९।३) 
इति श्रीभगवदचनात्‌ । 


परतप । 


-एेतरेयके च एष पन्था एततकमै- 
तद्नहमततसत्यं तस्मान प्रमायेत्तन्नातीयानन 
दयत्यायन्पूवै येऽत्यायंस्ते पराबभूवुः । 

(णे° आ०२।१।१) 

तदुक्तमृषिणा--्रजा ह [0 
अत्यायमीयुन्यन्या अर्कमभितो विविश्रे | 
बृहद्ध तस्थ मुवनेष्वन्तः पवमानो हस्ति 


आविवेश ( ए० आ० २।१।४) 


इति । | 


"प्रजा ह तिन्नो अत्यायमीयुरिति या 
वै ता इमाः प्रजाः तिस्रोऽत्वायमीयुस्ता- 
नीमानि वयांसि वङ्गा वगधाड्चेरपादाः 
( एे० आ० २।१।५) इति 
श्ुतम्‌। बङ्गा यनगाः बृक्षाः। वगधाः 
` ओषधयश्च । इरपादा उरःपादाः 


सर्पादयः । 


-) ~, 


अतः आब्मज्ञानमे श्रद्वा करनी 
चाहिये । श्रीमगवान्‌का मी कथन है- 
ददे शञचुदमन | इस धर्मम अधद्धा 
करनेवाले पुरुष सुच न पाकर खल्यु- 
रूप संसार-मागमे खोर आते हैँ 1? 

एेतरेयक श्रतिमे भी कहा है-- 
“यही मागं हे, यही कमं है, यही बह्म 


हे ओर यदी सत्य है; अतः इससे 
पमाद्‌ न करे, इसका त्याग न करे । 


| जिन्होंने परे इसका त्याग किया 


था वे पराभवको प्राप्त हए ।' 


वेदमन्त्र भी. कहता दहै “तीन 
भसिद्ध प्रजाभने धमंका त्याग किया 
था, अन्य पज्ञा सव प्रकार अक (अच 


नीय अञ्चि ›) की उपासनामे तत्पर 


इद ! कछ सकर भुवनम महान्‌ सूर्य 
की उपासना करने रुगी । जगत्को 
पवित्र करनेवाला वायु सव दिद्ाभ- 
मे प्रविष्ट हुआ [ छ उसी उपासन 
करने ठगी ] 1 


"तीन प्रसिद्ध प्रजाते धरभमैत्याग 
करिया । जिन तीन पजान धर्मका 
त्याग किया थाः, वे पर्ची, वङ्ग, बगध 
ओर इरपाद है" रेसी श्रुति है । चद्ग 
वनके वृक्ष है, ध्वगधः ओषधिर्या हैं 
ओर रपाद उर ८ हृदय ) ही जिनके 
पाद है वे सर्पादि है| 
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1. 


तथा च इलावास्ये अविदढनि- 
न्दार्थो मन्त्रः-- 
'असु्यां नाम ते लेका 
अन्धेन तमसान्रताः | 
तास्ते प्रे्यामिगच्छन्ति 
ये के चात्महनो जनाः |: 
इति ( ६० उ० ३ )। 
असन्नेव स॒ भवति । असदुब्रहमेति 
++ 
वेद चेत्‌ इतिं तैत्तिरीये (२। ६)। 
तथा शङन्तलोपाख्याने-- 
4योऽन्यथा सन्तमात्मान- 
मन्यथा प्रतिपद्यते | 
कि तेन न कृतं पापं 
चोरेणात्मापहारिणा ॥ 
इत्यरमतिप्रसङ्गन । 
सहस्रनामजपस 
मानसलानयुच्यते-- 
"यस्मिन्‌ देवाश्च वेदाश्च 
पविते कृत्त्मेकताम्‌ | 
ब्रजेत्तन्मानसं तीथं 
तत जञात्रामृतो भवेत्‌ ॥ 
श्ञानहदे ध्यानजले 
| रागद्वेषमलापहे । 
यः ज्ञाति मानसे तीथे 
स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


अनुरूपं 


विष्णुसहस्रनाम 
1 3 1 य - क - , प 


तथा हयावास्योपनिषदूम अविदवान्‌- 
की निन्दाविषयक यह मन्न है-- 
वे असुर्यं नामक छोक घोर अन्धकार 
से व्याप्त है, जो कों आत्मघाती 


पुरुष होते है, वे मरनेपर उन्हीको 


मप्त होते है! 


तेत्तिरीय उपनिषदूमे कहा है-- 
बह्म असत्‌ हे--यदि एेसा जानता 
दे तो वह ( जाननेवाखा ) असत्‌ ही 
जाता हे" तथा राकुन्तखोपाख्यानका 


वचन है--.जो अन्य धकारसे खित 


अपने आत्माको अन्य प्रकार जानता 
» उस आत्मघाती चोरने कौन पाप 

नहा करिया ? अस्तु | अव अधिक 

प्रतङ्ग बढ़ानेकौ आवस्यकता नहीं । 


अत्र॒ सहस्रननाम-जपके अचुखू्प 
मानस-खानका वर्णन किया जाता है-- 
जिम देवता ओर वेद पूणं पएकता- 


| को प्राप्त हो गये हैः उस्र परम पवित्र 


मानस-तीर्थको जाय ओर उसमे 


सान कर अमर हो जाय । “जो मचुष्य ` 


मानस-तीथमे ज्ञान-सरोवरके भीतर 


| रगद्वेषरूप मख्को दुर करनेवाले 
ध्यानरूप जखमे खान करता हे, बह ` 


परमगति प्राप्त करता दै । "सरस्वती 


® मनुस्टति अध्याय ४ शोक २५५ भी इती प्रकार है । 
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॥। 


तमोरूपा कडिन्दजा । 
सत्वरूपा च गङ्ख च 

न यान्ति ब्रह्म निर्गुणम्‌ | 
“आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा 


सत्यहृदा शीक्तग्र दयोर्मिः | 


तत्राकगाहं कुर्‌ पाण्डुपुत्र 


न वारिणा चुध्यति चान्तरात्मा ||* 


इति महाभारते | 


"मानसं लानं. विष्णुचिन्तनम्‌ इति 


स्प्ता | 
(जप्येनैव तु संसिध्येद्‌ 
ब्राह्मणो नत्र संशयः । 
कुयादन्यनन वा कु्या- 
न्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते | 


इति मानव वचनम्‌ ( मनु ° २। ८७) 


'जपस्तु , सवधर्मेम्यः 
` परमो . धर्मं उच्यते | 

अहिंसया च भूतानां 
जपयज्ञः प्रवर्तते || 

इति । 

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ।' इति श्री 

गीतासु (१०।.२४ ) 

अपवित्रः पवित्रो वा 
सवांवस्थां गतोऽपि वा | 

यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष 


स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
` इत्यादि |(पव० ९।८०।१२ )॥१०॥ 


वि स० ४-- 


रजोमयी हैः युना तमोमयी ड ओर 
गङ्गाजी सत्व-खरूपा हँ; अतः चे 
निगुण बह्मतक नहीं जा सकतीं । 
"आत्मा नदी है, वह संयमरूप जलसे 
भरी इशे है, सत्य उसका हद 
(जलाशय ) है, शी तर हे ओर द्या 
तरङग है । हे पाण्डुपुत्र ! उसमे स्नान 
करो, जलसे अन्तःकरण शुद्ध नहीं 
हो सकता ।' एेसा महामारतमे कहा है। 
समृतिका कथन है-शश्रीविष्णु- 
मगवायका चिन्तन मानसिक सान है" 
मनुजी कहते ह-इसमे सन्देह 
नहीं बराह्मण कोर ओर कमं करे या न 
करे, केव जपसे ही शुद्ध हो जाता 
हे; अतः बाह्मण भ्मे्र' (सवका मिज ) 
कहा जाता ह ।' 

[इसके सिवा ] “जप सम्पूणं धमौ- 
मे रेष्ठ कहा गया है, क्योकि जप- 
ध्यज्ञ पाणियोकी हिंसाके विना सम्पन्न 
हयो जाता दै । इत्यादि तथा गीतके 
“यज्ञोमे मे जपयज्ञ ह" आदि एवं 
'अपविन्न हो अथवा पविः सभी 
अवस्थाभमं सित इभा भी जो ्री- `. 
कमलनयन मगवानका स्मरण करता 
ह, वह वाहर-मीतरसे पविच्न हो जाता 
दे'ऽत्यादि [ वचन भी जपयज्ञका महत्व -. 
बतलाते ह ] ॥ १० ॥ 
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यदेकं दैवतं भ्रस्तं तस्थोप- 


` लक्षणठच्यते-- 


जिस एक देवकी प्रस्तावना की 
गयी है उसीका रक्षण बतखते है- 


यतः स्वणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे । 
यस्मिंश्च - प्रख्यं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥ ११॥ 


यतः, सर्वाणि, भूतानि, भवन्ति, आदियुगागमे । 
यस्मिन्‌, चः प्रख्यम्‌, यान्ति, पुनः, एवः, युगक्षये ॥ 


यतः य॒सखरात्‌ सवाणि भूतानि 
मवन्ति उद्धवन्ति आदियुगागमे 
कर्पादौ । 

यसिंश्च प्रख्यं विलयं यान्ति 
विनाञ्चं गच्छन्ति एनः भूयः, एव 
इत्यवधारणथंः; नान्यसिननि- 


. त्यथः । युगक्षये महाप्रलये | 


चकारान्मष्येऽपि यस्मििष्ठन्ति 
“यतां वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रयन्त्यभिसं- 


आदियुग ( सत्ययुग ) के रगनेपर- 
कल्पके आदिमे जिससे सम्पूणं भूत 
उत्पन्न होते है । 

ओर फिर युगका क्षय-महाप्रल्य 
होनेपर जिम विलीन अर्थात्‌ 
नारको प्राप्त होते हैँ । एवः का प्रयोग 
अवधारणके घ्य हआ है, तात्पर्य यह 
कि [ जिससे सव भूत उत्पन्न होते है. 
उसीमं छीन होते हैँ | दूसरेमे नहीं । 


व्च" कारक भाव यह्‌ है विः मध्यमे 
भी जिसमे सित रहते है । जैसा कि 
धति भी कहती है--शजिससे ये भूत 


| 
धृतेः ॥ ११॥ जिसमे भरवेरा करते हैः ॥ १५॥ 
ू £ "~ग "न्जदसिक,-०-०--~ 


तस्य ` लोकपधानस्य जगन्नाथस्य भूपते । 
विष्णोनोमसहसं मे शु पापभयापहम्‌ ॥१२॥ 
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4 ह (४ 0 क-ो कोः ो) ा --क -9क; - क को 
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) 9. 0. , ` 2, "९, ४2६१ &। 


प 


तस जेकप्रधानस्य लोकनहेतभिः 
बि्याखानैः प्रतिपाद्यमानसख जग- 
नाथस्य जगतां नाथः खामी माया- 
सवलः परमात्मा निेपथ तस्य 
भूपते महीपाल, विष्णोः व्यापन- 
नामसहलम्‌ नान्नां सहन्तम्‌ 
पाप संसारलक्षण- 
र चापहन्तीति पापभयपहं लं मे 
; श्रुणु 
वधारयेत्यर्थः । १ 
“एकस्येव समस्तस्य 
ह्मणो द्विजसत्तम | 
नाम्नां बहुत्वे लोकाना- 
मुपकारकरं 
"निमित्तराक्तयो नाम्नां 
 मेदिन्यस्तदुदीरणात्‌ । 
विभिन्नान्येव साध्यन्ते 
¦ फलानि द्विजसत्तम ॥ 
धयच्छक्ति नाम यत्तस्य 
तत्तस्मिनेव वस्तुनि | 
पुरुषव्याघ्र ` 
सौम्ये ब्रूरेषु वस्तुषु | 


णु ॥ 


साधके 


इति 


पापभयापहम्‌ ॥ 

हे एथिवीपते ! देसे लक्षणे 
बतखाये हए उस एक देवके, जो ल्येक- 
प्रभान-लोकन (प्रतीति ) के कारणः 
रूप ॒विदयास्थानोंसे प्रतिपादित, जग- 
नय संसारके खामी अर्थात्‌ माया- 
राक ओर निप परमात्मा तथा 
विष्णु-व्यापनजीड है उनके अह्युभ- 
कमजनित पाप ओर संसाररूप भयको 
दूर करनेवाले सहस्र-हजार नाम मुक्षसे 
घना; अर्थात्‌ मनको एकाप्र कटके 
ग्रहण कदो | 


दि द्विजथेषठ | पक ही समस्त ब्रह्म- 
के नामोका खोकोंका उपकार करने- 
वाखा विस्तार सुनो । दे द्विजराज ! 
उन नामोके अलग-अख्ग भेद करने 
उनकी निमित्त-शक्तियां ही कारणा है 
ओर इसीलियि उनके उच्चारणसे 


| फक भी भिन्न-मिन्न ही सिद्ध होतः 


है । हे पुरुषसिह ! परमात्माका 
जो नाम जिस शक्तिथाखा है, वह 
उसी सोम्य या करूर स्तुका 
साधक दै ।' इन विष्णुधर्पोत्तरपुराणक्त. 


रिष्णुषर्मपचनायद्यपि | वचनोसे, यपि पशे ब्द. पृततिकी 


प्रख्य दीनां बरह्मणः; पष्ठीगुणक्रियाजाति- | देवभूत शटी, गुण, क्रिया, जाति भौर 


रूढीनां 


शब्द्रृततिदेतुभूतानां रूढि-इन निमित्त ङाक्तिरयोका होना 
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। ९९२ विष्णुसखहसख्नाम 
नड नरम मरत ग्र क जो स न ० नु ब्द व्य गर, 


निमित्तशक्तीनां चासम्भवः, तथापि | असम्भव है; तथापि सवाक होनेके 
सगुणे बऋह्मणि सविकारे च स्वां- | कारण सगुण ओर सविकार ब्रह्मम 
त्मकत्वात्तषां शब्द्रशृ्तिहेतूनां | उन शब्द-प्रटृत्तिके हेतओंकी सम्भावना 
सुम्भवात्‌ सरवे शब्दाः परसिन्‌ पुंसि | होनेसे सम्पूणं शाब्द परमपुरुष परमात्मा- 
बतेन्ते ॥ १२॥ ` |मखाजतेहैं॥१२॥ 





यानि नामानि गोणानि विख्यातानि महात्मनः 1 


चहषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॥ १३॥ 


यानि, नामानि; गणानि, विख्यातानि, महात्मनः | 





यानि नामानि गणानि गुण-| जो नाम गौण -॒णसम्बन्धी अथात्‌ 
सम्बन्धीनि गुणयोगात्‌ प्रततानि तेषु | युणके काएण ग्रत इए है, उनयेसे जो 
= याने विस्यातानि प्रसिद्धानि कषि- | विख्यात प्रसिद्ध है ओर मन्त्र तथा 
्ः मन्र्तदरिमिभ परीतानि | मनश सुनिर्योदारा पीत अर्थात्‌ | 
परितः समन्ततः परमेश्वराख्यानेषु 
तत्र तत्र गीतानि महांश्रासाषात्मेति 
महत्मा- 


स्त्र मगवस्कथाओंमे जह तद गाये गे 

है, उस महात्मा-अचिन्त्यप्रभावे देवके 

| यचापोति यदादत्ते (1 ५ गि 

| यचातति विषयानिह | | इच्छुकाकी भूति--रुषाथःसिद्धिके 

यासि सन्ततो भा लिय वर्णन करता ह | जो महान्‌ आसा 

सस्मादात्मेति कीरस्य ॥ | है उसे महात्मा कहते है । (क्योकि यह | 

( लिङ्ग १।७०। ९६) || पुरष [खुषुिमे बह्ममावको ] प्राप्त हो , 

श्तं वचनाद्यमेव महानारमा. । | जाता दै, [ स्वप्ने बिना इन्दिरे 
तखयाचन्त्यप्रभावसय तानि विषयांको ] चहण करता दै ओर 
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के के अ द =>. 


दे 


व नर 
< न रया म्‌ र ~ -. वव - ब. 4. - ~ 


वस्थामि । मूतये पुरुपार्थचतुषटय- 
क ण 

सिद्धय भूतये पुस्पार्थ- 
चतुष्टयाथिनामिति ॥ १३॥ 


[ जागरतिमे ] याँ विषरयोंको भोगता 
है तथा निरन्तर वर्तमान रहता हे, 
इसलिये “आत्मा कहखाता है +> 
इस वाक्ये यह देव ही महात्मा है ॥१३॥ 


९५९2९. 
अय सहस्नाम 


न" ^ ~~ 


अत्र॒ नामसहस्रे | 
शब्दानामथौन्तरे प्रसिद्वानामादि- 
त्या्यथानां तद्विभूतित्वेनं तद्‌- 
भेदात्‌ तस्येव स्तुतिरिति प्रसिदार्थ- 
ग्रहणेऽपि तत्स्तुतित्वम्‌ । 
"भूतात्मा वचेन्दियासा च 
प्रानासा तथा मवान्‌ । 
अत्मा च परमात्मा च 
त्वमेकः पञ्चधा सितः ॥ 
(विष्णु ५।१८॥। ५० ) 
“ज्योतीषि विष्णुसुबनानि विष्णु 
वनानि विष्णुर्यो दिराश्च । 
नयः समुद्राश्च स एव सर्व॑ 
यदस्ति यन्नासि च विप्रवर्य || 
( विष्णु० २।.१२ । ३८ ) 
इति विष्णुपुराणे । 


आदित्यानामहं विष्णुः ८ १० । 
२१ ) इत्यारभ्य (अथवा बहुनेतेन 


न॒ सहस्ननामोमं आये इए 
आदित्य आदिः शब्दके दूसरे अथि 
प्रसिद्ध सुयादि अर्थं भीं भगत्रानकी 
टी विमूति होनेके कारण उनसे 
उनका अभेद है | ऽसव्थि उन 
शव्दोका प्रसिद्ध अर्थं श्रहण करने 
भी मगवानकवी ही स्तुति होती हैः 
जैसा कि विष्ुपुराणमे कहा है 
भूतात्मा, इन्द्रियात्मा, प्रधानात्मा, 
आत्मा ओर परमात्मा-ये सव आय 
ही हे; आप एक ही इन पाँच रूपामि 
स्थित हें । "नक्षत्रगण विष्णु है, भुवनः 
विष्णु हँ तथा बन, पर्वत, नदियां मौर 
दिशां भी विष्णु ही है । हे विधवर्य ! 
जो है ओर जो नदीं दै, वह सवः ङु 
पकमाज् वे ही है |` । 

भरीगीताजीमे (आदित्योमेः मे विष्णु 
ह" यासि ऊेकर हे अन्नः ! इनः 
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किं ` ज्ञातेन तवाञजुन । विष्टम्याहमिद 
कृत्लमेकांरेन स्थितो जगत्‌ ` ॥ 


` (१०।४२ ) इतिपयंन्तं गीतासु । 


्रहोरेदं विश्वमिदं वशिषम्‌ः ८ सु° उ° 


` २।२। ११) "पुरुष एवेदं विखम्‌ः 


(ु०उ०२।१।१०) इति श्रुतिथ। 
विष्णवादिशचब्दानां पुनरुक्ता- 
नामपि जत्तिभेदेनाथभेदान्न पौन- 
रुक्त्यम्‌ । ्रीपतिभाधव इत्यादीनां 
बत्येकत्वेऽपि शन्दभेदान्न पौन- 
क्त्यम्‌ । अर्थेकत्वेऽपि न पौनरुक्त्य 
दोषाय, नाज्नां सहस्य किमेकं 
दैवतमिति पष्टेरेकदेवतविषयत्वात्‌ । 
यत्र॒ पूलिङ्गशब्दप्रयो गत्र 
विष्णुविरेष्यः; यत्र स्रीरिङ्गशब्द- 
सतत्र देवता विशेष्यते यत्र नपुंसक 
लिदङ्गरब्दस्ततर रहति विशेष्यते । 
श्वत सर्वाणि भूतानि? ८ वि० स. 
११) इत्यारभ्य जगदुत्पत्तिधिति- 
रयकारणख ब्रह्मण एकदेवतत्वेना- 


सवके बहुत जाननेसे कया है 
म अपने पक अंशासे इस सपू 
जगत्को व्याप्त करके स्थित हँ ।' 
इस वाक्यतक यही बात है । तथा-- 
“यह सम्पूणं विभ्व परमोत्छृषठ 
ब्रह्म ही हैः ध्यह विश्व पुरुष ही है" 
इत्यादि श्रुतिर्यां भी यही कहती है | 


धविष्णुः आदि शब्दोंकी पुनरुक्ति 
होनेपर भी वृत्तिके मेदसे अर्थका भेद 
होनेके कारण उनम पुनरुक्तता नही 
है । तथा श्रीपति, माधव आदि शब्दोकी 
बृत्ति एक होनेपर भी शब्द-मेद होनेसे 
उनकी पुनरुक्ति नहीं है । अर्थकी एकता 
होनेपर भी यहाँ पुनरुक्ति दोषावह नही 
हो सकती, क्योकि ये सहस्रनाम “एक 


देवता कौन दै १ ईस प्रकार पूछनेकेः ¦ 


कारण एक देवताविषयक ही है | 


इनमे जहो पिङ्ग रब्द्का योग 
हो वहां विष्णः जहौँ सलिङ्ग राब्द हो 
बहो देवता ओर नहँ नुंसकरिङ्ग 
हो वँ ब्रहमको विरोष्य समञ्चना 
चाहिये | 


"यतः सवोणि भूतानि यहे 
स्कर संसारी उत्पत्ति, स्थिति ओर 


ख्यके कारणरूप त्रह्मको ही प 
ष्व 
देवतारूपसे कहा गया है; सखये 
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। 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
1 
। 
१ 
। 
| 
| 


व्धाङ्करभाच्य 


५९८ 


प न स न य वि स न द वटे 


` भिहितत्वादादावुमयविधं 
विश्वशब्देनोच्यते- 


ह | [ निरुपाधिक ओर सोपाधिक ] दोनों 


प्रकारका ब्रह्म॒ पहले विश्च जशनब्दसे 


बतलाया जाता है- 


ॐ विश्वं विष्णुवंषट्कारो भूतभव्यभवत्पभुः । 


भूतञ्र्धतशरद्धावो 


भूतात्मा 


भूतभावनः ॥ १४॥ 


१ विश्वम्‌, २ विष्णुः; ३ वषट्कारः 9 भूतमन्यभवद्मसुः । 
^+ भूतङृत्‌, ६ भूतश्रत्‌, ७ मावः, ८ भूतात्मा, ९ भूतभावनः ॥ 
` विश्वस्य जगतः कारणत्वेन विम्‌ | विश्च अर्यात्‌ जगत्का कारण होनेसे 


इत्युच्यते ब्रह्म । आदौ त॒ 
कायराब्देन कारणग्रहणम्‌, कार्य 
भूतविरिज्च्यादिनामभिरपि उप- 
पन्ना स्तुतिविष्णोरिति दश्चंयितुम्‌ । 

यद्वा, परसात्‌ पुरुषान्न भिन्नमिदं 
विधं परमाथतस्तेन बिश्वमित्यभि- 
धीयते बह्म, ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं 
वरिमू।(मु०उ०२।२।११)ुष 
एवेदं विश्वम्‌, (सु ० उ०२। १। १०) 
इत्यादिशवेतिभ्यसतद्धि्ं न फिञित्‌ 
परमाथेतः सदसि । 

अथवा, विशतीति विंखं जह्य 
"तत्‌ खषा तदेवानुप्राविरात्‌? ( तै ° उ० 


२। ६) इति श्रुतेः । किञ्च | 


बहमको विश्वः कहा गया है । 
पह यँ यह ॒दिखढनेके व्यि किं 
कार्यमूत विरिञ्चि आदिं नामोंसे भी 
विण्णुकी स्तुतिं उपपन्न हो सकती है, 
विश्च" इस कायरब्दसे कारण ८ ब्रहम ) 

का प्रहण किया गया है | | 


अथवा, यह विश्च वास्तवमे परम- 
पुरुष परमा्मासे मिन नहीं है, इसल्ियि 
विश्च ब्रह्मको कहा गया है | यह 
विश्व परमो्छृष्ट बह्म ही हे ।° "यह्‌ सव 
पुख्ष ही हे" इत्यादि श्ुतिते भी वासव 
मे त्रहसे अतिरि ओर कुछ भी सत्य 
नहीं है | 
अथवा प्रवेश करता है-इसय्ि 
नहा विश्च है, जैसा कि श्रुति कहती है 


“उसे रचशूर उसमे परविष हो गयाः 
अथवा जिसमे मरकर प्रविष्ट होते ह° 
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द विष्णुसहस्रनाम 
कि क 1 १ 4 थ "4 ~ र. न व रवर 


संहतो विशन्ति सर्वाणि | इस शरुतिकरे अनुसार प्रख्यकाठ्मे समसत 
मूतान्यसिन्निति विदं ब्रह्म भ्यत्‌ म्राणी इसमें प्रवेद कर जाते हैः इसचिये 
प्रयन््यमिसंविंशन्तिः ८ तै० उ० ३ नहा ही विश्च है । इस प्रकार वह 
१ ) इति श्तेः । तथा हि-सकलं | कार्यरूप सम्पूर्णं जग्मे प्रविष्ट है, 
जगत्‌ कायंभूतमेप विशत्यत्र | तथा सम्पूण जगत्‌ उसमे प्रवेशं करता 
चाखिलं विरातीत्युमयथापि विश्वं | है इसल्यि दोनों ही प्रकारसे त्र 
ब्रह्म इति विश है 
अन्यत्र ॒धर्मादन्यत्राधर्मात्‌, ८ क० कठोपनिषदूमे “धर्मसे अलग ड 
उ १ । ९ । ९४ , इत्यारभ्य | यर अधर्मे भी अख्ग ह 
(सवे द यत्पदमामनन्ति रस भ्रकार प्रपङ्ग आरम्भ करते इए 
तपांसि सवाणि च यद्‌ वदन्ति | | का है “सव वेद जिस पद्का पति- 
यदिच्छन्तो ब्रहमचयं चरन्ति पादन करते ह र 
० तथा सारे तप जिसे 
8 त पदं संप्रहेण त्वीम्यो- माप्त कराते रहै, जिखकी इच्छासे 
त॥' (क०उ०१।२। १५) | बह्मचय॑का अ(चरण करते है, उस 
८एतद्धथेवाक्षरं ब्रह्म पदका मं तमसे संकषेपमे वर्णन करता 
| एतदेवाक्षरं परम्‌ | | ह -बह ॐ बस यही है ।' “यह्‌ अश्चर 
एतद्धवेवाक्ष ज्ञात्वा ही बहयदे, यह अक्षर ही परम थेषठ हे, 
यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥› | इस अक्षरको जान छेनेपर जो जिस 
र (क०उ० १।२।१ ६) । वस्तुक्ी इच्छा करता हे उखे वहीं 
इति कारके । पराप्त हो जाती हे ।› 


“एतदव सत्यकाम परं चापरं च जरह मभोपनिषद्मे भी हे सत्यकाम । 
यदोङ्कारः" ( ५।२ ) इत्युपक्रम्य यः | यद ओंकार ही पर ओर अपर बह्म ह 
पुनरेतं त्रिमात्रेणोमिव्यतेनैवाक्षरेण परं | ^ भकार उपक्रम करक यह कहा है किं 


मनि्यायीत (५। ५.) इवि | 9 इ तीन मतवा जल 
1 प्रम .पुखषका ध्यान करता है 
भरापानेषदि । (ओमिति ब्रह सुक्तहो जाता] ज 
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राङ्रभाष्य 


नद व ग 
न> नवर गद ड, # ~ १. नवर. 
नु द. 


ओमितीदं सर्वम्‌ ।' ( तै० उ. १। 
इति यजुरेदारण्यके । (तथा राङ्ना 
सर्वाणि पर्णानि सन्तृण्णान्येवमोङ्कारेण 
सवां वाक्‌ सन्तण्णा | ओङ्कार एवेदं 
सवम्‌ ।' इति छान्दोग्ये (२ । २३।२)। 
'ओमित्येतदक्षरमिदं सवम्‌ (मा० 
° १, इत्युपक्रम्य 
श्रणवो ह्यपरं तरह 
प्रणवश्च परः स्प्रतः | 
अपूर्वोऽनन्तरोऽतरह्मो- 
"नपर: म्रणवरोऽ्ययः | ` 
(स्वस्य प्रणवो श्यादि- 
म॑ध्यमन्तस्तमैव 
एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा 
ग्यस्नुते तदनन्तरम्‌ | 
श्रणवं हीशरं विंवात्‌ 
सवस्य हदये सितम्‌ । 
स्वन्यापिनमोङ्कारं 
मत्वा धीरो न शोचति ॥ 
'अमात्रोऽनन्तमान्नश्च 


द्ेतस्योपश्चमः रिवः 
ओङ्कारो विदितो येन 


चे । 


स॒पुनिर्नेतरो जनः || 
( माण्डू ९) 
इत्यन्ता माण्ड्क्यापनिषत्‌ । 


७ 


कहा है-.ॐ वस यही ब्रह्म है ओर 
यही सव कछ है ।' तया छन्दोग्यका 
कथन हे-भजिस रकार सव पत्ते 
(पत्तेकी नसां ) से व्या होते है उसी 
कार ओकारसे सम्पूणं वाणी व्या 
* यह सव कुछ ओंकार हौ है | 

माण्डुक्योपनिषदमे मी (< यह 
अक्षर ही सखव छु है" इस प्रकार ` 
क करके श्रणव ही अपर ब्रह्म 
हे ओर प्रणव ही परवह्म कहा गया 
है । वह अपूव, अनन्तर ओर 
अबाह्य हे [ अर्थात्‌ उससे पहले, पीडे 
या वाहरः कु भी नहीं हे ] ओर 
उसका कोई कायं भी नहीं हे । वह 
णच अब्यय हे । श्रणव ही सवका 
आदि, मध्य ओर अन्त है; भणवको 
पेखा जानकर फिर उसरीको पराप्त हो 
जाता है । श्रणवहीको सवके हदयमें 
सित ईश्वर समञ्च; सर्वन्यापी 
ओंकारको जान छेनेपर धीर पुरुष 
शोक नहीं करता । “जिने मााहीन 
ओर अनन्त मावाभोवाछे देतद्यल्य 
कर्याणखरूप ओकारको जान छिया 
दै, बही सुनि है, ओर को नहीं |` 
यर्हातकर एेसा ही कहा है । 
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न मम ड म वो मि सि न द, 
॑ - ॐ तद्रह्म । ॐ तद्वायुः । ॐ | [ इनके सिवा ] "वह ॐ ही जहा 
| तदात्मा | ॐ तत्सत्यम्‌ | ॐ तत्सवैम्‌ | हे, ॐ ही वायु है, ॐ ही आत्मा हैः 

( ना० उ० ६८ ) | ॐ ह्य सत्य हे, ॐ हयी सव क है 


॥ 
.॥ | 
| ५८ विष्णुसहस्रनाम 


, इत्यादिशवुतिमिः । इत्यादि श्रुतियोंसे, तथा-- | 
 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह ना | 
पुरुष ॐ इस एकाक्षर चह्य- 
व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । | 
स का उच्चारण कर मुञ्चे स्मरण रता 
यः प्रयाति व्यजन्‌ देहं 





स॒ याति परमां गतिम्‌ |; | इभा शरीर त्याग कर जाता है बह 
(गीता ८। १३ ) | परमगतिको प्राप्त होता है । ^ज्ञिस 


"यदक्षरं ेदव्रिदो वदन्ति अक्षर (ॐकार ) का वेदृक्जन घखान , ` 

विशन्ति यतयो वीतरागाः | करते है, जिसमे विरक्त यतिजन 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति ध | 
पवेश्च करते है तथा जित्ते प्राच करने- ` 


खे [1 ७ कके 
तत्ते पद्‌ संग्रहेण प्रवक्ष्ये || 


( गीता ८।११ ) की इच्छासे ब्रह्मचयेका आचरण करते 
"साऽहमम्ु॒कोन्तेय हं वह पद्‌ तुम्हे संक्षेपसे ताता ह ` 
प्रमास्ि शशिसूर्ययोः । देडन्तीपुच ! जके रस 
प्रणवः सवेषु इन्तीपु्र ! जलम मे रसु, चन्द्रमा 
रब्दः खे पौरुषं सषु || ओर सुयमे भकांशा ह सम्पूणं केदोमे 
महर्णा ( गीता ७। ८) | भणब है, आकाशम शब्द्‌ हँ ओर 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि शगु ह, वाणीमें एकाक्षर ( आंकार ) | 
स्थावराणां हिमाख्यः ॥ हः यजञोमे जपयजञ ह तथा स्यावरो- | 
< गाता १०। २५) | मै दिमाख्य ह श्यक्षर (तीन ` 


त्यी यसन प्रतिष्ठिता |; | ` ९. वा्म? बह्म (ओकारः) ही ` 
"एकाक्षरं परंब्रह्म आदिमे हे, जिसमे वेद्रयी स्थितै ।" 


परणायामः पर्‌ तपः॥ | “णकाक्षर यकार ही परब्रह्म ह भर | 
अच्नि १ । १९) | भ्ाणायाम ही परम्‌ तप है ।' 
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वद्करभाष्य ५९ 


“्रणवायाल्नयो वेदाः 
प्रणवे पर्यवसिता; | 
चाच्पयं प्रणवं सई 
तस्मासप्रणवमम्यसेत्‌ | 


= 
इत्यादिस्म॒तेश विशवशब्देनो- 


इारोऽमिधीयते- वाच्यवाचकयोः 


सत्यन्तमेदाभावाद्‌  विधमित्यो- 


छर एव बहत्यर्थः | 


“सबं सल्विदं ब्रह्म तजलानिति शान्त 
दफसीतः ( छ० उ० ३। १४ । १) 
इति एतदुक्तं मवति-यसात्‌ 

© 9 (५ 9 
सयोभद्‌ विकारजातं बह्म तज्ञला- 
रद्यत्वातच्तदनलाच । ब च 
© ये 
खच॑स्यङत्मत्वे रागादयः सम्भ- 
बन्ति । तसाच्छान्त उपासीत 


इति श्रुतेः । 
“श्रयतां धर्मसर्वस्वं 
शरुत्वा चेवावधाय॑ताम्‌ । 
त्मनः प्रतिकरूखानि 
परेषां न समाचरेत्‌ २ 


 { विष्णुधमं० ३। २५५ । ४४ ) 
“आत्मोपम्येन सर्वत्र 
समं प्यति योऽर्जुन । 


कीनो वेद प्रणवसे आरम्भ होनेवाछे हैँ 


4 


आर भणघमे ही समाप्त हो जाते हे, 
जम्बूण वाणीमान्न प्रणवरूप है, 
इसलिये धणवका अभ्यासः करे |° 
ह्यादि स्पृतियोसे भी विवः रब्दसे 
ओकारका ही निरूपण किया गया है; 
क्योकि वाच्य ओर वाचककां आत्यन्तिक 
मेद नहीं होता, इसल्यि तातपर्थ यह है 
कि विच अर्यात्‌ ओंकार ही बहम है । 
यह्‌ {सन्देह 
वि न 


खीन होता मौर उसी चेष्टा करता 
दै, इस प्रकार दान्तभावसे उपाखना 


करे” ईस शुतिते यह वतलया गया है 
किं यह समूरणं विका ब्रहीसे -उत्यन्न 
होनेके कारण, ब्र्हम लीन होनेके 


कारण ओर उसीमे चेष्ट कलेव कारण 
बरह्म ही है। इस प्रकार सव एकख्य 


हनेसे इनमे रागादि दोष सम्भव नती 


हैः इसच्ि शान्तमावते उपासना करे । 


धमेका सार-सर्वस्व . सुनिये 
ओर सुनकर उसे हदयमे धारण 
कीञियि-जो कायं अपने | 
हो उनका दसरोके पति भी आचरण 
नही करना चादिये। ` 

हे अजुन ! जो योगी - खख भौर 


-डःखको अपनी ह तरह सर्वर 
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६० . विष्णुस सनाम 


= ल = न = न ल न च ड 


समान देखता है, मेरे विचारे वही 





हनूमानिव सागरम्‌ ॥ 


( महा० वन ० १४७ । ८-९ ) 


'द्धवैराणि भूतानि 
रषं कुर्वन्ति चेत्ततः । 
 शोच्यन्यहोऽतिमोहैन 
व्याप्तानीति मनीषिणाम्‌॥ 
` एते भिनद्शां दैत्या 
विकल्पाः कथिता मया। 
कृत्वाभ्युपगमं . तत्र 
 सक्षिपः श्रूयतां मम ॥ 
धविस्तारः सर्वभूतस्य 
विष्णोः स्वमिदं जगत्‌। 
द्रटन्यमात्मवत्तस्मा- 
दभेदेन विचक्षणैः ॥ 


सुखंवा यदि वा दुःखं 
| योगी परमो मतः ॥ 
( गीता ६। ३२ ) 
निर्गुणः परमात्मात्र [ भीमसेनने हलमान्‌जीसे कहौ है-] 
देहे व्याप्य व्यवसितः | ¢इस देहमे निगुण परमात्मा छी व्याप्त 
तमहं ज्ञानविज्ञेयं होकर स्थित है; उस्र क्ञानगस्य 
नावमन्ये न लखे ॥ | परमात्माका ओँ अनादर ओर लगन 
'यद्यागमरेन विन्देयं नहीं कर सकता हँ । "यदि मै शास्ो- 
| तमहं मूतमावनम्‌ । द्धाय उस भूतभावन परभास्माका 
क्रमेयं त्वां गिरिं चेमं अनुभव न करता तो हयुमानूजीके 


समुद्रोद्ङ्गनके समान तुम्हे ओर 
इस पवंतको भी रध जाता ।° 

[ ग्रहादजी दैत्यपुत्रीते कहते है ] 
“यदि जीव आपसमे वैर बोधकर 
एक-दूसरेसे देष करते है तो उन्दे 
देखकर बुद्धिमानौको ( उनके स्यि ) 
इस भकार शोक करना चाहिये कि 
“भद । ये अत्यन्त मोहथस्त है !? शदे 
देत्यगण |ये सव मैने एक- 


पथको स्वीकार करफे समेदष्टि- . 


वाखोके [ साधनविषयक ] विकर्प 
वतल्ाये, अव लुम सुद्यसे उन सबका 
सार खनो । "यह सम्पूणं संखार 
सवेरूप विष्णुका विस्तार है ॥ इख- 
खयि बुद्धिमानोंको इसे आत्माके 
समान अभिन्न-भावसे देखना 
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शाङ्करभाष्य | दश 


` (समु्छज्याघुरं मावं 
तस्माचयुयं तथा वयम्‌ । 

तथा यत्नं कस्ष्यामो 
` यथाग्राप्सयामनिचेतिम्‌॥ 


८ विष्णु° | १७ । ८२-८५ ) 


“सबत्र दत्याः समतापुपेत 
समत्वमाराधनमच्युतस्य । 


( विष्णु० १ । १७। ९९ ) 


“न _ मन्त्रादिकृतस्तात 
नच नैसर्गिको मम। 


अमाव एष सामान्यो 
यस्य यस्याच्युतो हदि ॥ 
“अन्येषां यो न पापानि 
चिन्तयत्यात्मनो यथा | 


तस्य पापागमस्तात 
हेत्वभावान व्रियते ॥ 
‹कम॑णा मनसा वाचा 
परपीडां करोति यः| 
तद्वीजं जन्म॒ फक्त 
प्रभूतं तस्य॒ चा्यभम्‌ ॥ 
“सोऽहं न पापमिच्छमि 
, न कतेमि वदामि वा। 
चिन्तमन्‌ स्वेभूतस्थ- 


, मासन्यपि च केशवम्‌ || . 


न वम व्यसन यि स नद्‌ व नय न नवर 


चाहिये । सय्थिि तुम ओर हम अपने 
आसुरी भावक्ो छोडकर एेसा प्रयल 


कर जिससे शान्तिको प्राप्त हां ।*“ 


““-ष्हेः दैत्यगण | स्व॑ -समानमाव 
सक्खो; कथो कि समता ही ्रीमच्युत- 
की आराधना हे ।` 
[प्रहादजी अपने पितासे कहते] 
शे तात ! मेरा यह पभाव न तो किसी 
मन््ादिके कारण दै भर न यह सुसमं 
खाभाविक ही दै। यह तो जिस- 
जिसके हदयमं श्रीहरि विरजमान 
हँ उस-उसके स्यि साधारण वात है । 
षे तात | अपने ही समान -जो 
दुखरोके लिये भी, अनिष्ट-चिन्तन 
नहीं करता, कोर हेतु न रहनेके कारण 
उसे पापौका फटरूप दुःख नहीं होता। 
“जो पुरुष मन, वचन या कमंसे 
दुसरको दुःख देता हैः उसं पापकम 
रूप बीजसे उसे पुनजेन्म ओर अत्यन्त 
-पराततिरूप फल होता ह“ किन्लुं 
अपने हृदयम ओर समस्त प्राणियोमें 
हुम न किसीका अनिष्टःचाहता.ह, न 
ओर न कता हीः हे । 
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६९ 


` शारीरं मानसं वाग्जं 
देवं भूतमवं तथा। 
सवत्र समचित्तस्य 
` ` तस्य मे जायते कुतः ॥ 
(एवं. स्वेषु भूतेषु 
भक्तिरव्यभिचाणिणी । 
कत्तैव्या पंण्डितेर्ञाल्वा 
सर्वभूतमयं हरम्‌ ॥ 


 (विष्णु० 9। १९। ४-९ ) 


धाम चोपप्रदानं च 

भेददण्डौ तथापरौ | 
उपायाः कथिता होते 

मित्रादीनां च साधने ॥ 
(तानेवाहंः न पञ्यामि 

मित्रादीस्तात मा क्रुधः 


साध्यामावे महाबाहो 
साधनेः कि प्रयोजनम्‌ || 
सर्वमूतात्मके तात 
जगन्नाथे जगन्मये | 
परमात्मनि . गोविन्दे 
मितरामित्रकथा कुतः॥| ` 


( विष्णु° १। १९। ३५३७ ) 


(जडानामविवेकाना- 
मञ्यराणामपि प्रमो। 
माग्यमोग्यानि.राज्यानि ` 

~ . सन्त्यनीतिमतामपि ॥ 
(तसमा्तेत पुण्येषु 

.  यज्च्छेन्महतीं श्रियम्‌ 
यतितव्यं समत्वे च॒ ` 
' ` ` . . निर्वाणमपि चेच्छता || 


विष्णुस्टस्रनाम 


= न्ययन च म द दि स 1 1 


इस तरह सवेन खमानचिस 
रदनेवाे भसे शारीरिकः, मानसर, 
वाचिकः, दैविक अथवा भोतिक दुःख 
कैसे भ्रा्च हो सकता ह ? “इस धकर 
श्रीहरिको सवभूतमय जानकर 
पण्डितको समस्त भाणियोमे शलि- 
चट भक्ति करनी चाहिये । "साम, 
दान, दण्ड ओर भेद-ये खमभी 
उपाय शाच्रु-मिज्नादिको चश्छमं कण्ने- 
के स्थि वताये गये है, “किन्तु 


पिताजी ! क्रोध न कीजिये । चुकले 


कोरे शकरु-मिजादि दिखलायी ही. नी 
देते । अतः दे महावाहो ! जद को 


साध्य ही नदीं है तो साधनसे सयः 


. . | खाम १ हे तात ] प्वंभूतात्मक विश्व 


रूप जगत्पति परमात्मा गोविन्दे 
कु-मिन्न आदि भावकी वात ठी 
कहो है ? शदे परमो ! ये राज्यादि 
तो भाग्यसे प्रात होनेवाछे है । थे लो 
मूखे, अविवेकी, दुव ओर अनीति- 
मानोको भी ्राप्त होते देखे जाते है । 
इसखिये जिसे महान्‌ वैमवकी 
इच्छा हो वह पुण्य-सम्पाद्नङा 
भयज्ञ करे ओर जो मुक्त होना चादि 
बह खमत्वके छिये भरयन्ञ करे 
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राङ्करभाष्य दर 


व य च द व ड 


देवा मनुष्याः पशवः देवता, मुष्य, पद्यु, पक्षी, चक्ष ओर 
ष पक्षिक्षसरीखपाः । | सर्पं आदि सवं अनन्त ॒विष्णु- 
= तदनन्तस्य | भगवानके ही रूप है, ये पथक्‌-पृथक्‌ 


विष्णोर्भिन्नमिव सितम्‌ ॥ व ह ` कं | 
एतद्‌ विजानता स॒वे ; - -से दिखायी देते है [ कि 
वास्तवमे एक ही है ]-'णेसा जानने 


जगत्‌ सथावरजङ्खमम्‌ | 
्टव्यमात्मवद्‌ विष्णु- वाटेको यह सम्पूणं स्थावर-जङ्गम्‌ 
यतोऽयं विश्वरूपधृक्‌ ॥ | जगत्‌ अपने समान ही देखना चाहिये 
"एवं ज्ञाते स भगव्रा- क्योकि यह ॒विश्व-रूपधाय विष्णु 
` ननादिः परमेश्वरः । | ही है ? “दला जान खेनेपर वह-अनादि 
प्रसीदत्यच्युतस्तस्मिन्‌ ओर भविनादी परमेश्वर थसन्न होता 
प्रसन्ने छशसंकषयः ॥ | है, तथा उसे थसन्न होनेपर सम्पूणं 
( विष्णु १ । १९। ०५--४९ ) | क्केशोका क्षय टो जाता हे ।' 
"हूना जन्मनामन्ते तथा गीताम भी कहा है .कि “अनेक 
जानवान्‌ मां प्रपते । | जन्मोके अनन्तरं अन्तिम जन्मे 
वाघुदेवः स्वमिति ज्ञानवान्‌ पुरूष सुच इस भकार जानत 


स महात्मा सुदुरुमः ॥ | ड कि “सव ऊढ वासदेव ही हे" वह 
६ ( गीता ७। १९ ) | एेखा महात्मा अत्यन्त दुभ है ° 
इत्यादिवचनश्च | इन वचनसे यही बात सिद्ध होती है । 


हिंसादिरहितेन स्तुतिनमस्का- | अथवा हिसा आदिसे रहित होकर 


| कतव्यमिति दर्बपितं विशव विश्वमात्रकी स्तुति ओरं नमस्कार 
रादि कन्तव्य पथितं विश्व 
दि मिति दशयं विश आदि करनं चाहिये, यह दिखलनेवे 


| शब्देन ब्रह्माभिधीयत इति वा| खयि ब्रहम ‹ विश्वः शब्दसे कहा गया है । 








® पातञ्जखयो गदशन ( साधनपाद सूत्र ३) मं कश है-.अविदयासितारागः 
द्वेषाभिनिवेशाः क्छेशाः' अर्थात्‌ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेल -ये 
पच क्रेदा है । 
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६७ विष्णुसहस्ननाम 


निन न विक ज न व मरि र न न गिक 


(मत्कर्मपरमो =. [ गीताम भी कहा है-] “जो मेरे ही 
मद्रक्तः सङ्गवर्जितः । | खयि कमं करनेवाला, मेरे ही परायण 
निर्वैः सर्वभूतेषु . रहनेवाटा, मेया भक्त आसक्तिरदित 


यः; समानेति पाण्डव ||. . । भर॒ समस्त प्राणियोमे वैररदित 
८ गीता ११ ५४ ५५५ | होता है, हे पाण्डव ! वह सुञ्चे ही 
प्राप्त हो जाता है 1› इत्यादि 








इति । 


«न चरति निजवणेधर्मतो य 





[ यमराजने भी अपने दृतोंसे कहा 
है-] “जो अपने वणंध्मसे विचलित 
» अपने खद्‌ ओर विरो- 
धियोके पर्षमे समबुद्धि है तथा किसी 


सममतिरात्मसुहदिपक्षपक्षे 
न हरतिन च हन्ति विंश्धिदुेःः ` 
` स्थितमनसं तर्मह विभक्तम्‌ ॥2 


वस्तुका हरण या किसी जीवका हनन 

( विष्णु० ३।७। २० ) | नह करता उस अत्यन्त स्थिर-चित्त 

र पदान्त पुरुषको विष्णुका भक्त जानो 1“ “` 
, | | ०१००००० ००७ ६ -( निमंचित्त,मत्सरहीन 

, -छचिचितोऽखिक्लमित्रमूतः । | शान्त, पविन्न-चणितर, समस्त भाणियो 
प्रियहितव्रचनोऽस्तमानमायो | ष क्म्‌ प्यज्च; प्य आर हितकर दुन 


, | बोख्नेवाला तथा मान ओर मायासे 
वसति सदा हदि तस्य वासुदेवः ||» | रदित होता हे । उसके हदयमे 
त नृतलिन्‌ , . || 1 रेव उषा निवास = 
- 1 'उस्र सनातन पभुके इद्‌ 

भ पुमाञ्नगतोऽस्य सौम्य ख्पः। निवास करते ही पुरुष इस लोकम 
क्ित्तिरसमतिरम्यमालनोऽन्तः प्रियद्शेन हो जाता दै, जिस प्रकार 
¢: का नवीन पोधा अपनी खन्दरता- 
कथयति चारुतयेव सापः ॥° | से ही अपे अन्तर्धौ अति रमणीय 

„  (विष्णु° ३1 ७। २४-२५ ) | पार्थिव रसकी सूचना दे देता हे । 
| सकलमिदमहं च वाघुदेवः `" यह सम्पूण जगत्‌ ओर म पकमा 
| परमपुरुष परमेदवर वागेव ही है- 


परमपुमान्‌ परमेधरः स एकः । । जिनकी पेली मति हृदयस्थ परमेश्वर ` 
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 व्ाङ्करभाष्य 


इति - मतिरचलख भवत्यनन्ते 
इदयगते ब्रन तान्‌ विहाय दूरात्‌ ॥ 
( विष्णु० ३।.७। ३२ ) 
(यमनियमविधूतकल्मषाणा- 
मनुदिनमच्युतसक्तमानसानाम्‌ । 
अपगतमदमानमत्सराणां 
नरन भट दूरतरेण मानवानाम्‌ ॥' 
( विष्णु० ३।७।२६) 


इत्यादिवचनेवष्णवलक्षणस्वैवभ्- 
कारत्वाच दिंसादिरिहितेन विष्णोः 


सतुतिनमस्कारादि कतव्यमिति । 
श्रद्धया देयं अश्रद्धयाऽदेयम्‌" ८ त° 
उ० १।११।३ ) “श्रद्धयाभ्िः समिद्धयतेः 
इत्यादिभुतः | 
श्रद्धापूतं वदान्यस्य | 
हतमश्रद्धयेतरत्‌ ॥ ` 
( म्टा० शान्ति° २६७ । १३ ) 
{इम स्तवमधीयानः ॑ 
श्रद्धामक्तिपमन्वितः || 
( वि० स° १३२ ) 
"अश्रोत्रियं श्राद्धमधीतमनरत- 
मदक्षिणं ` यज्ञमनुविजाहृतम्‌ । . 
अश्रद्धया दत्तमसंस्छृतं हवि- ्‌ 
मगाः षडेते तव दैत्यसत्तम ॥ 


वि स० ५- 


६५ 


्ीभनन्तमं अविचल हो गयी हो, 
उन्हें तुम दृरदीसे छडकर निकल 
ज्ञाना।-- “° (अरे दूतो । यम-नियभादिः- 
से जिनके दोष दुर हो गये ह, जो 
नित्यप्रति ीअच्युतमं मन लगाये 
रहते ह तथा जिनके अद्‌ मान 
ओर .मत्सरादि निक गये है, उन 
मयुष्यांसे दुर रहकर ही निकट 


जाना ।' 


इत्यादि वचनोंसे वैष्णवे लक्षण 
एसे ही होनेके कारण विष्णु-मक्तको 
हिसादि दोषोसे दूर रहकर श्रीविष्णुके 
स्तुति-नमस्कारादि . कने चाहिये [ यह 
बात सिद्ध होती है ] । 

“धद्धापू्वक देना चाहिये, अथभद्धा- 
से न्ह" “अद्धासे अञ्चि प्रज्वलित की 
जाती है इत्यादि श्रतिर्योसे तथा 
ष्दाताका [ दान 1]. धद्धासे पवि 
होता है ओर अन्य अधद्धाके कारण 
नष्ठ हो जाता दै 1' "इस स्तोका 
श्रद्धा ओर भक्तिपूवक पाठ करनेवाला 
| आत्मञ्चुखः दान्तिः ठक्ष्मी, ध्ुति, 
स्छति ओर कीर्तिसे युक्त होता है ]' 
ष्टे देत्यधेष्ठ ! विना ओनिवका 
धाद्ध, बिना तका अध्ययन, बिना 
दक्षिणाका यज्ञः विना ऋत्विककी 
आहुति, विना भद्धाका दान ओर 
बिना संस्कार किया दुभा दवि-ये 
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६६ 


“पुण्यं मददरषिणां यच्च 
मद्क्तदवेषिणां तथा । 
 क्रधविक्रयसक्तानां 
पुण्यं यच्याग्निहोत्रिणाम्‌ ॥ 
“अश्रद्धया च यद्‌ दानं 
यजतां ददतां तथा | 
तत्‌ सवं तव दैवेन ` 
मत्प्रसादाद्‌ मविष्यति || 
( इरि ३।७२। ६७-३९ ) 
अश्रद्धया हतं दत्तं 
तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ | 
असदिद्युच्यते पार्थ 
 नचतत्रेत्यनोइह || 
( गीता १७ । २८ ) 
भद्धया 
स्तृतिनमस्कारादि कर्तव्यमशरद्धया 
न कतंन्यम्‌ | 


ॐ तप्सदिति निर्देशो 
जहणज्लिविधः स्मृतः |° 
( गीता १७। २३ ) 


इति भगवद्वचनात्‌ स्तृतिनमस्का 
रादिकं कमांसासतिकं विगुणमपि 


भद्धापूेकं त्रह्मणोऽभमिधानत्रयप्रयो 
गेण सगुणं साचि सम्पादितं 
भवति | 


आत्मानं रिष्णुं भ्यातार्चन 
स्तुतिनमस्कारादि ` करतव्यप्‌ 


विष्णुसहस्रनाम | 
जोकः व द ण गि सिकः चयक वव वि व व्‌ ० वभ, 


छः तेरे भाग है । शुद्यसे देष करने 
वालोंका, मेरे भक्ता से ष शरनेवारलो- 
का, निरन्तर क्रय-विक्रयमे आसक्त 
रहनेवालाका, [ विधिहीन ] अग्नि- 
होत्र करनेवालोका, पुण्य तथा 
'अश्नद्धापूवेक यन्न या दान करने- 
वाखोका दान, डे दैत्येन्द्र ! यह सव 
मेरी पासे तुञ्चे प्रत्त होगा ।' शदे 
पाथं ! जो हवन, दान या तप 
अधद्धासे क्रिया जाता है बह असत्‌ 
कहलाता है । उसका न यहो ओर ` 
न॒ मरनेपर ही कोद फल होता ह ।' 

इत्यादि स्पृतियोसे मी [ यही सिद्ध 
होता हे किं ] शरदधपूर्वक ही स्तुति 
नमस्कारादि करने चाहिये, अश्रद्धा 
से नहीं | प 


ॐ तत्सत्‌ यह ब्रह्मका. तीन 
प्रकारका नाम कषा गया है, भगवान्‌- 
को इं वचनसे [ यह सिद्ध होता है 
क्रि | स्तुति ओर नमस्कार आदि कर्म॑ 


यदि असाच्तिक ओर गुणहीन भी. हो 
तो भी ब्रहमके इन तीन नार्मोका श्रद्धा 
पूर्वक प्रयोग कनेसे गुणयुक्त ओर 
सात्विक हो जाते ह | 


ये पूजा, स्तुति ओर ` नमस्कारादि 


| । विष्णु मगानूको आत्मप `चिन्तन 
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दाङ्करमानल्य 


2७ 


जट थ व न व व > न य दमेन 


(नाविष्णुः कीततयेद्‌ विष्णु 

नाविष्णुविष्णुमचंयेत्‌ । 
नाविष्णुः संस्मरेद्‌ विष्णु 

नाविष्णुविष्णुमाप्युयातु ॥' 
इति महाभारते कमंकाण्डे । 

(सर्वाण्येतानि नामानि 

परस्य ब्ह्मणोऽनघ ॥ 

( विष्णुधमं० ३। १२३ १३) 

ध्यं यं काममभिध्याये- 

ततं तमापोत्यसंशयम्‌ । 
सवंकामानवाप्रोति 

समाराध्य जगद्गुरुम्‌ ॥ 
(तन्मयत्वेन गोविन्द्‌ 

मेत्येतद्‌ दारभ्य नान्यथा | 


तन्मयो वाञ्छितान्‌ कामान्‌ 
यदवाप्नोति मानवः ॥ 


इति विष्णुधर्मे । 


सुवैभूतस्थितं यो मां 
मजध्थेकत्वमासिथितः । 

सर्वथा वतंमानोऽपि 
स योगी मयि वर्तते | 


इति भगवद्वीतासु ८६ । ३१ ` 
(अहं हरिः सर्वमिदं जनार्दनो 


नान्यत्ततः | कारणकार्यजातम्‌ | 


करके करने चाहिये । महामारत-कर्म- 
काण्डमे कहा है-शविना विष्णुरूप ह 
विष्णुका कीतंन न करे, बिना विष्णु 
हप ॒विष्णुका पूजन न करे, विना 
विष्णु हण विष्णुका स्मरण न करे 
ओर न विना विष्णु इण विष्णुको 


प्राप्त हो ।' 

विष्णुधर्मे का है- हे अनघे । 
ये सव्र नाम परब्रह्मके ही हँ ।' “भक्त 
जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता हे 
निःसन्देह उसीको प्राप्त कर ठेता ै। 
उन जगद्गुरुकी आराधना करके 
सव कामनाओंको पराप्त कर ठेताे। ण्डे 
दाद्भ्य [ मुष्य गोविन्दको तन्मयताः- 
से ही प्राप्त कर सकता हे, जो पुख्ष 
तन्मय हो जाता दै, वह अपनी इच्छित 
वस्तुभंको धाप्त कर लेता है, इसमे. 
कुछ मी अन्यथा नदीं है ।› ्‌ 


श्रीमद्वगवद्रीतामं कहा है-“जो चुख्ष 
एकत्वम स्थित होकर समस्त भूतम 
सित सुद्च परमात्माका मजन करता 
है, वह सव भ्रकारसे ब्त॑ता डुआ भी 
सुद्हीमरं वतंता हे ।' 


विष्णुपुराणका कथन है- भें आ 


हरि ह, यद समस्त संसार जनार्दनं ह 
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६८ विष्णुसहस्रनाम | 
नवरो वर ग न > नसि न व ग व > च> स 


ईड्‌ मनो यस्य न तस्य भूयो 
` भवोद्भवा हन्द्रगदा मवन्ति | 
इति विष्णुपुराणे (१। २२ । ८७) 
शुरेयत्र परीवादो ` 
निन्दा वापि प्रवर्तते | 
, कर्णो तत्न पिधातव्यौ 
` गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः | 
, (विष्णुधमं० ३।२३३। ९२ ) 
(तस्माद्‌ ब्रहैवाचार्य- . 
` . ` सरूपेणावतिष्ठते |" 
इति स्प्रतेः | 
वरं इतवहस्राख- . 
पञ्ञस्यन्तर््यवसितिः । 
न शोरिचिन्ताविषुख- 
्- शति जनसंबासवैशसम्‌ || 
इते फात्यायनवचनाद्‌ य॒त्र 
देशे वासुदेवनिन्दा तत्र वासं 
। वासा 
क्तव्यः । व 
थस्य देवे परा भक्ति- 
॑ य॑या देवे तथा गुरौ । 
¦ तस्यते कथिता दर्थ; 
प्रकारान्ते महात्मनः || 
(१।२द) 
इति वेताश्तरोपनिषन्भन्् 
गाद्‌ हरौ गुरौ च परा भक्तिः 


गः 


कारयति । ` 


कोर कायं-कारणारि नहीं हे-जिखका 
एसा चित्त है उसे फिर जन्मादिसे 
होनेवाखी उन्द्रूप व्याधियां नहीं 
होती | 

स्मृति कहती है- “ज्य गुर- 
का अपवाद या निन्दा. होती हो 
वहां कान सूद छेते चाहिये अथवा 
वहसि कहीं अन्यत्र चटा जाना 


चाहिये ।* “अतः ब्रह्म ही भआचार्यरूपते 


स्थित हे ।' 


'अध्चिकी भ्रचण्ड उवालाके भीतर 
रहना अच्छा दहै, किन्तु भीहरिके 
चिन्तनसे विमु छोगोके साथ रहने- 
का दुःख अच्छा न्ही"-कात्यायनजीके 
इस वाक्ये भी [ यही तात्पर्यं निकठ्ता 
है कि ] जरो श्रवाघुदेवकी निन्दा होती 
हो बहौ नहीं रहना चाये । 

“जिसकी भगवानमे अत्यन्त मक्ति 
दै ओर भगवान, समान ही शुखं 
भी दै, उस महात्मा ही श्न ऊपर 
कदे हण अर्थोका पक्षादा होता हे" 
सवेताशचतरोपनिषटूकेः इस न्न्रसे भी 


यही तिद्ध होता है कि श्रीहरि ओर . 


गुरुम परा भक्ति कारी चाहिये । 
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गशाङ्करमाघ्य 
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5 । नकर गु 
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अवशेनापि यन्नाम्नि 
कीतिंते सर्वपातकैः । 
पुमान्‌ विमुच्यते सच; 
सिहतनस्तेकँसि |° 
(चिष्णु० ६।८।१९) 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि 
वाघुदेवस्य कीर्तनात्‌ | 
तत्सवं विंख्यं याति 
तोयस्थं ख्वणं यथा ॥| 


'कचकिल्मषमत्युग्र 
नरकातिप्रदं चरणाम्‌ । 
प्रयाति विख्यं सदयः 
 सक्ृतकृष्णस्य संस्मृतेः॥| 
( चिष्णु० ६।८।२१ ) 
(सक्स्मृनोऽपि गोविन्दो 
| वणां जन्मरातैः कृतम्‌। 
पापरारि दहत्याञ्च 
तूलराशिमिवानङः || 
सेयं वदनवल्मीकः- 
वासिनी रसनोरगी । 
या न गोविन्द गोविन्द 
` गोविन्देति प्रभाषते ॥ 
'पापव्छठी सुखे तस्य 
` . जिहारूपेण तिष्ठति । 
या न वक्ति दिवा रात्रौ 
गुणान्‌ गोविन्दसम्भवान्‌ || 


"जिसके नामका विवश होकर भी 
@> 6 क र 
कातन करनेसे मलुष्थ उसी णमे 
सम्पूणं पापांसे इस पकार मुक्त हो 
जाता है जैसे सिहसे डरे ड भेडियोँसे 
उसका शिकार 
"जानकर अथवा विना जने भौ 
वाुदेवका कीतंन करनेसे समस्त 
पाप जलमे पड़ हए नमकके समान 
गल जाते है 


“मुष्योको नरककी पीडा देनेवाले 


" कटिके अत्यन्त उग्र पाप श्रीरूष्णका 


एक वार भी भटी प्रकार स्मरण 
करनेसे तुरंत लीन हो जाते है \: 


श्यीगोविन्द पक बार भी स्मरण 
किये जानेपर मवुष्योके सेकडं 
जन्मामे किये इप्ट पापोंके समूहको 
इस प्रकार शीघ्र ही भस्म कर डाङ्ते 
ह, जैसे अचि रूदकी ठेरको ॥ 


'जो जिया “गोविन्द | गोविन्द्‌ 1 
गोविन्द्‌ [' पेखा नहीं कहती चह सुख- 
रूपी विरमे रहनेवाटी सर्पिणीके 
ही समान हे ।* 

जो जिह्वा दिन-रात ्रीगोविन्द- 
के गुण नहीं गाती, वह मुष्यके मुखम 


जिद्वारूपसे पापकी वेल ही रहती हे | 
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ध विष्यसखनाम | 


„न न = (डि स= य "न | 


दत क "जिसने पक वार मी हरि इनदो ` ` 
हरिसिक्षरढयम्‌ । | अक्षरोका उच्चारण किया है, उसने 
बद्धः परिकरस्तेन 


मोक्षाय गमनं प्रति ॥ मानो मोक्षी ओर जानेके खये 


(पद्म ६। ८० । १६१ ) | कमर कख ली हे । 
“एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो 'श्रीङ्‌ष्णको क्रिया इआ ष्क मभी ` 
य प्रणाम दस अश्वमेध-यज्ञोके यक्ञान्त- 
च ठल्यः ।. | स्ञानफे समान हे, उनमे भी दस 
दचाश्चमेभरी पुनरेति जन्म अश्वमेध-यज्ञ करनेवाला तो फिर 
£ जन्म होत। दै, किन्तु ष्णकये प्रणाम 
कृष्णप्रणामी न पुनमवाय || ६ 
करनेवाठेका पुनजेन्म नहीं होता । 
( महा० शान्ति० ४७।९१ ) इस प्रकारके वचने यही कहा गया 
क च व ् # ५२ 
एवमाद्वचन, जद्ाभक्त्या- | है कि श्रद्धा-मक्तिका अभाव होनेपर 


रभावेऽपि नामसङ्कीततेनं समस्तं | भी नामसंकीर्तन समस्त पापको नष्ट 

रितं नाशषयतीसुक्तम्‌, ` कर देता है; पिरि श्रद्धा-भक्तिसहित 
म्‌ ती !" 

दि व कव्‌ (वत करिया इभ सहस्ननामका कीतेन उने 

भदधादिपूेकं सहस्रनामसङ्की्तनं | नष्ट कर देता है इसमे तो कना 


नाशयतीति । ही क्याहै? 


"नसा वा ज्र सङ्कल्पयत्यथ वाचा | ` "पहले मनसे संकटप करता ह 


व्याहरति धयद्वि मनसा ध्यायति तद्वाचा | फिर बाणीसे बोलता है । “मनसे जो 
, . । वात सोचता है, वही वाणीसे कहता 





बदति' इति श्रुतिभ्यां सरणं ध्यानं च | है इनदो श्रतियोसे स्मरण ओर ध्यान मी 
नामसङ्कीततनेऽन्तभूतम्‌ । नामसंकीतंनवे अन्तग॑त ही सिदध होते है। 
ध्यस्मिन्न्यस्तमतिनं याति नरकं विष्णुपुराणके अन्तमं तलः 


खरगोऽपि ` यचिन्तने |ने इस प्रकार उपसंहार किया है-- 


विघ्नो यत्र निवेरितात्ममनसो 
"जिसमं दत्तचित्त ` ~ 
्राल्मोऽपि सखेकोऽल्पकः । गामी तो होता नी न ब 
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न ज म "द, प १ = 


सक्ते चेतसि यः सितोऽमङधियां 
पुंसां ददात्यव्ययः ` 
किं चित्रं यदं प्रयाति विख्यं 
तत्राच्युते कीर्तिते || 
इति विष्युपुराणान्ते ८ ६। ८। 
५६ ) भीपराश्रेणोपसंहृतम्‌ । 
"आलोड्य सर्वशाक्चाणि 
विचायं च पुनः पुनः । 
इदमेकं घुनिष्पन्नं 
येयो नारायणः सदा || # 
इति श्रीमहाभारतान्ते भगवता 
भीवेदव्यासेनोपऽंहतम्‌ । 


हरिरेकः सदा ध्येयो 
मब्द्धिः स्वसंसितैः । 
 ओमिव्येवं सदा विप्राः 
पठत ष्या केरावम्‌ |: 
इति हसिंशे(२।८९।९) कलास- 


, ात्रायां हरिरेको '्यातच्य इत्युक्तः 
पहेश्वरेणापि । 


७१ 


वा वप > 


स्वगं भी जिसका चिन्तन करने 
विन्नरूप है तथा जिसमें चिचत ठगाये 
इण मजुष्यके लिये ब्रह्मलोक भी तुच्छ 
मात्म होता है ओर जो अविनारौी 
ञ्ु शयद्धचित्त पुरुषांके अन्तःकरणे 
सित होकर उन्हं मोश्च पदान करता 
दै,उस भच्युतका कीर्तन करनेसे यदि 
पाप ष हो जाते है तो दसम आद्धर्य 


च्यादह 2 

भगवान्‌ श्रीवेदव्यासजीने भी महा- 
भारतके अन्तमं इसी प्रकार उपसंहार 
किया है कि “समस्त शास्नौका मन्थन 


| करके उनका वारग्बार विचार करने- 


पर यदी यक वात सिद्ध होती हे कि 
सदा ्रीनारायणका ध्यान करना 


चाहिये ।: 


'आपलोगोको सत्वगुणमें स्थित 
होकर निरन्तर एक श्रीदरिका ही 
ध्यान करना चाहिये । हे विपरयण । 
ॐ इस प्रकार सद्‌ा जप करो आर 
केरावका ध्यान करो, इस्‌ प्रकार दरि- 
वंशम वौखसयात्राके प्रसङ्गे महे- 
शले भी “क हर्हीका ध्यान करना 
चाहिये, एेसा कहा है । 


---__-~_____~_~_~__]-~ब-~-~_--~-~~_~~~~~~___ 
® हमे यइ शोक महाभारतके अन्तमं नहीं मिला 1 छिंगपुराणका (२७१११) 


शोक स्वंथा इसी प्रकार है । 
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एतत्सवेमभिप्रेत्य “एष मे सव 
धर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः" इत्या- 
धिक्यश्क्तम्‌ । 
` (किमेकं देवतम्‌" ( वि स० २) 
इत्यारभ्य "किं जपन्‌ सुष्यते जन्तुः” 
( वि० स० ३ ) इति पषटुपररनेषु 
"यतः सर्वाणि, ( वि० स० ११ ) इति 
प्रक्ोत्तराभ्यां यतूत्रहमक्तं तद्वि 
शब्देनोच्यत इति व्याख्यातम्‌ । 

तत्किमित्याकाङक्षायामाह- 
विष्णुः इति । तथा च ऋग्वेदे (तमु 
स्तोतारःपू्यं यथाविद तस्य गर्भं जनुषा 
पिपतेन । आस्य जानन्तो नाम चिद्धि 
वक्तन महस्ते विष्णो सुमतिं मजामहेः 
(२।२।२६)इत्यादिभरुतिभिविष्णो- 
नामसङ्ीत्तनं सम्यगज्ानप्रा्तये विहि 
तम्‌ । तमेव स्तोतारः पुराणं यथा- 
ज्ञानेन सत्यख गर्भं जन्मसमा्ि 
इर्त । जानन्तः आस विष्णो 
नामापि आवदत अन्ये बदन्तु मा 


इन सब वचनोके अभिप्रायसे ही 
"सव धर्मम मुञ्चे यह धभ. संवसे 


कु भके क 


अधिक मान्य दै" इस प्रकार इसकी} ` 


अधिकता बतखायी गयी है | 


इस प्रकार “लोकम एक देव कौन 


हे ? यहि लेकर जीव किसका जप ` 


करनेसे मुक्त हो जाता है" । इन छः 
्रसनोके उत्तमे जिससे सव भूत हण हैः 
इत्यादि प्ररनोत्तरोसे जिस बह्मका वर्णन 
क्या है वह "विश्वः शाब्दसे कहा 
जाता है-एेसी व्याख्या-की गयी है । 


अब वह व्रश्च कौन है £ रेसी 
जिज्ञासा होनेपर कहते है विष्णुः । 
ऋ्ेदमे भी तसु स्तोतारः पूव्यं 
यथाविद्‌ ऋतस्य गभं जुषा पिपर्तन 
आस्य जानन्तो नाम चिद्धिवक्तन 
महस्ते विष्णो सुमति भजामहे 





इत्यादि श्रुतियोसे सम्यक्‌ ज्ञानी 


प्रा्िके स्यि श्रीविष्णुके नागसंकौर्वन- 
का विधान विया है | इस श्रुतिका 
अभिप्राय यह है कि हे स्तुतिं करनेवाले | 
सत्यके सारभूत उस पुराणपुरुषको 
ही यथाथं जानकर जन्मक्री समाति 
करो । इन विष्णुके नामोंको जानते 
९ उनक्रा उच्चारण भी करते रो । 
अन्य जोग उनका जप करं चाहे न 
करे, परन्तु हम तो हे विष्णो | 
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शड्रभान्य 


न न न्धि नर. रवर 
चाहे विष्णो वयं ते सुमतिं शोभनं 
, मह; भजामहे इति शरुतेरमिग्रायः । 
वेवेष्टि व्या्मोतीति विष्णुः 
विपेव्याप्त्यभिधायिनो नुक्परत्य- 
यान्तख सूपं विष्णुरिति । देशकार- 
वस्तुपरिच्छेद शल्य इत्यर्थः । 
"व्यासे मे रोदसी पार्थं 
क्रान्तिश्चाम्यधिका सिता | 
क्रमणाच्ाप्यहं पार्थ 
विष्णुरित्यभिसंक्ञितः ॥ 
इति महाभारते ८ शान्ति 
२४१ । ४२-४३२ ) । 
"यच्च श्रिश्चिलगत्‌ सव 
दर्यते श्रूयतेऽपि वा | 
अन्तव॑हिश्च तत्‌ सर्व॑ 
व्याप्य नारायणः सितः ॥ 
इत्यादिश्तेशहन्नारायणे ८ १३। 
९।२)। 
'सवभूतस्थमेकं नारायणं कारण. 
पुरृषमकारणं परं ब्रह्म रोकमोह- 
विनिसुक्तं विष्णुं ध्यायन्न सीदति 


इत्यात्मबोधोपनिषदि ८ १) 


विशतेवां युक्ममत्ययान्तय स्यं | 


विष्णुरिति 


७ 


आपके सुन्द्र तेन ओर सुमतिको ही 
भजते हैँ | 


वेवेष्टि अर्थात्‌ जो व्याप्त हो 
उसका नाम विष्णु है | व्याप्ति अर्थके 
वाचक युक््त्ययान्त (विष्‌, धातुका 
रूप "विष्णुः बनता है | तादर्थं यह है 
कि वह देश-कार-वस्तुरूप त्रिविध 
परिच्छेदसे रहित है | 


महामारतमे कहा है-शहे पार्थं | 
पुथ्वी ओर आकारा सुद्चसे व्याप्त 
हं तथा मेरा विस्तार भी बहुत ह", 


द पाथं | इस विस्तारके कारण ही 
मं विष्णु कहटाता द: 

चृहनारायणोपनिषद्की श्रुति है- 
'जो ङु भी संसार दिखायी या 
स्नायी देता है, रीनारायण उस 
सबको ` वादर-भीतरसे व्याप्त करके 
स्थित हें ।› 

आत्मवोधोपनिषदूमे कहा है- 
(सवभूलोमे स्थित, एकः, पकाकार, 
कारकरूप;शोक-मोहादिसे रहित, पर- 
ब्रह्म नारायण विष्णुका ध्यान करतेसे 
[ मचुष्य ] दुःख नही पात। । 

अथवा वुक्भरत्ययान्त विश्‌ धातुक - 
खूप विष्णु है; जैसा कि विष्णुपुराणे 
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'यस्मादविष्टमिदं सष 
तस्य शक्त्या महात्मनः । 
तस्मादेवोच्यते विष्णु- 
विरोधातोः प्रवेशनात्‌ ॥ 
इति विष्णुपुराणे ( ३। १।४५ )। 
यदुदेशेनाध्वरे वषट्‌ क्रियते स 
वषट्कारः । यसिन्यज्ञे वा वषुक्रिया 
स वषट्कारः धयज्ञो बै विष्णुः ८ ते० 
सं° १।७। ४) इति ुतेयं्ञ 
वषक्षारः । येन॒ वपटुक्षारादि- 
मन्तरात्मना वा देवान्ग्रीणयति स 
वषट्कारः । देवता वा, श्रजापतिश्च 
वषट्कारश्च इति श्रुते; । 
 प्चतुभिश्च चतुर्भिश्च 
राभ्यां पञ्चभिरेव च। 
हूयते च पुनर्मया 
समे विष्णुः प्रसीदतु ॥ ॥ 
इत्यादिस्पृते । 
` धूतं च म्यं च भवच्च भूतम- 
ग्यमवृन्ति तेषां प्रथु; मूतम्यमवत्‌ 


प्रभुः कालमेदमनादत्य सन्मात्र 


१ ओभ्रावय, २ अस्तु शरौपट्‌, ३ यज, ७ ये यजामहे, 


® जो देश्यं केवर सत्तामात्र ही है । 


विष्णुस्सरनाम 
द दभा न्मन म्‌ म कि द वि "व न द ज 


कहा है-'उसर महात्माकी शक्ति स 


सम्पूण विश्वमे वेशा किये इए हैःदस- ` 


द्यि वह विष्णु कहलाता है, कयोकि 
विश्‌ धातुका अर्थं भरवेश करना हे । 

जिसके उदेश्यसे यज्ञम "वषट्‌? किया 
जाता है उसे वषद्कार कते है 
अथवा "यज्ञ ही विष्णु है" इस श्रुतिके 
अनुसार निस यज्ञमे वषट्‌ क्रिया होती 
है बह यज्ञ वषट्कार है । अथवा जिस 
वषटूकारादि मन्त्रह्पसे देवताओं 
को प्रसन्न किया जाता है, बही 
वषट्कार है । अथत्रा श्रजापतिश्च 


` बषदूकरार्च' इस श्रुतिके तया “चारं 
, चार, दो, पांच ओर दों" अक्षरवाठे 
। मन्त्रोसे जिनका यजन किया जाता हे, 


वे विष्णुभगवान्‌ सुद्चपर भ्रसन्न हों ।' 
इस ॒स्प्रतिके अनुसार देवता ही 
वषट्कार है | 

भूत, मग्य ( मविष्यत्‌ ) ओर भवत्‌ 
( वतमान ) इनका नाम भूतमन्यमवत्‌ है, 
उनका जो प्रभुं हो वह भूतमब्य- 
भवत्प्रु कहटाता है । इस देवका 
सन्मान्प्रतियोगिक रेर्य॑# कारमेदकी 





५ वषट्‌ । 
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७५ 


"व - ~ ध - ~ न डि चु वम, "अ "4. 


्रतियोगिकमेधयमस्थेति प्रथुखम्‌ । 

रजोगुणं समाशित्य॒विरिशि- 
रूपेण भूतानि करोतीति मूतछृत्‌ । 
तमोयुमासाय स॒ रुद्रात्मना 
भूता।नं छृन्तति कृणोति हिनस्तीति 
भूतद्खत्‌ । 


सृ्गुणमधिष्ठाय भूतानि 
पारयति धारयति पोष्‌- | 
यतीति वा मूतभूत्‌ । 


प्पश्वरूपेण भवतीति, केवलं |. 


भवतीत्येवं वा मावः। भवनं भावः 
सन्तातमको वा | 

 _ भूतामा भूतानामात्मान्तर्या- 
प्रीति 
चरतः (च्रु° उ० ३। ७।३-२२) 
इति श्रुतेः । 


भूतानि भाषयति जनयति वर्थ- 


यतीति था भूतभावनः ॥ १४ | 


भूतात्मा प्र त आत्मान्तर्या- 


उपेक्षा करके रहता है, सख्यि यह 
रषु है । 

रजोगुणका आश्रय छेकः यह ब्रहम 
रूपसे मूतोकी रचना करता है, इस- 
च्यि भूतङत्‌ है | अथवा तमोगुणको 
सीकार कर रुद्ररूपमे भूरतोको काटता 
अथात्‌ उनकी हिंसा करता है, स्यि 
भूतृत्‌ हे | 


सत्रगुणके आश्रयसे `मू्तोक भरण- 
पाठ्न-- धारण अथवा पोषणं करता 
है, इसल्यि भूतश्त्‌ है । 


प्रपञ्चरूपसे उन होता है अथवा 
केव है ही, इस॒ख्वि माव है । उत्पन्न 
होनेका नाम भाव है अथवा सत्तामात्र 
को भी भाव कहते हैः 


भूतात्मा-- यह तेरा अत्मा 
अन्तयोमी ओर अमर दै" इसु शतिक 
अनुभार मूतोका आत्मा अर्थात्‌ 
अन्तयांमी होनेसे भूतात्मा है । 


मूर्ताकी भावना करता है ` अर्थाव्‌ 
उनकी उत्पत्ति या वृद्धिं करता है, 
इसख्यि ूतमावन है ॥ १४ ॥ 





पूतात्मा परमात्मा च सक्तानां परमा गतिः । 


अव्ययः पुरुषः साक्षी 


क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ॥ ११५। 
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विष्णुसहस्रनाम 


नि कन वि द न> न्क व वि क व द स 


१८ पूतात्मा; ११ परमात्मा, चः १२ युक्तानां परमा गतिः| 
१३ अन्ययः, १४ पुरुषः, १५ साक्षी, १६ कषत्ज्ञः, १७ अक्षरः, एवः, च॥ 


` भूतढृदादिभिगुंणतन्त्रलं प्रापतं 
प्रतिषिध्यते पतात इति, पूत आत्मा 
यस स पूतात्मा, कमेधारयो वा 
'केवो निगुंणश्चः ( छखे०उ०६। ११) 
इति श्वतेः । रणोपरा ¦ स्वेच्छातः 
पुरूपस्येति करप्यते | 

` प्रमशरासावात्मा चेति परमाम 
का्यकारणविक्षणो ` 


बुद्धयुक्तखमभावः | 


` अक्तानां परमा प्रष्टा गति. 
गन्तव्या देवता पुनराघ्रयसम्भवा- 
त्द्रतस्येति सुतानां परमा गति; । 
“माुपेत्य तु कौन्तेय 
पुनजन्म न विंचते |? 


इति मगवद्वचनम्‌ । 


क 


नत्यञ्ुद्ध- 


भूतकृत्‌ आदि नामांसे उसमे गुणा- 
धीनताका दोष प्राप्त होता है अतः 
अव पूतात्मा ( पतिन्रखखूप ) कहकर 
उस ( दोष ) का प्रतिषेध क्रते है| 
पूतात्मा--पवित्र है आत्मा ( खूप ) 
जिका उसे पूतात्मा कहते ठै 
अथवा यहाँ कर्मधारय समास्‌ ठै# 
वह केवर ओर निगंण है” इस श्रुति 
से मी यही सिद्ध होता है! पुरुषका 
गुणोके साथ सम्बन्ध ॒स्वेच्छसे ही 
माना जाता. है | 

जो परम ( 8 ) हो तथा आत्मा 
भी हो, उसका नाम परमात्मा है | वहं 
कार्य-कारणते भिन्न निवय-ज्युद्ध-बुद्ध- 
सुक्त-सलभाव है | 

मुक्त पुरुषोंकी जो परम अर्थात 


सवश्ष्ठ॒ गति-- गन्तव्य देव है वह 
सुताना परमा गति ( मुक्ताकी परम 


गति ) कहता दहै; क्योंकि वहं 


पचे हएका पिर लैटना नहीं होता । 
भगवानूने भी कहा है दे कौन्तेय । 
सचे भक्त होकर पुनर्जन्म नही 


। 
न न्येति नास्य व्ययो बिनाशो। जो बीत नही होता अर्थात्‌ जिसका 


® तव यह अथं होगा--^जो पविन्न 


शे भोर आत्मा भी हो वह पूतात्मा है ॥° 
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द्ाहङ्करभाल्य 


७७ 


निरो वा पिद्यत इति अव्ययः, | व्यय--विनाञ्च या विकार नहीं होता ` 


'अजरोऽमरोऽव्ययःः इति श्रुते; । 

पुरं शरीरं तसिन्‌ रोते पुरषः । 

नवहार पुरं ` पुण्य- 

 मेतमावेः समन्वितम्‌ । 
व्याप्य शेते महात्मा य- 
स्तस्मात्‌ पुरुष उच्यते ॥ 

` इति महाभारते। (शान्ति० २१०।३७) 

यद्वा अस्तेव्येत्यश्ताक्षरयोगाद्‌ 
आसीत्‌ पुरा पूपरमेवेति सिग्रं इत्या 
व्युत्पादितः पुरुषः । पूर्वमेबाहमि- 
हासमिति ततु पुरुषस्य पुरुषत्वम्‌? 
इति श्रुतेः । 

अथवा पुरुष भूरिषु उक्करष- 
शञारिषु स्वेषु सीदतीति, पुरूणि 
लानि सनोति ददातीति वा, 
पुरूणि यवनानि संहारसमये 
खति अन्तं करोतीति वा, 
पूणत्वात्‌ प्रणादा सदनाद्वा पुरुषः 
भूरणात्सदनान्वेव ततोऽसौ पुरुषो तमः? 
इति प्ञ्चमवेदे ( उयोग० ७०।११)। 


साक्षादग्यवधनेन खरूपबोधे- 


वह अव्यय ह । श्रुति कहती है- “अजर 
है, अमर है, अग्यय है'ऽत्यादि 1 | 


पुर अर्थात्‌ शरीर, उसमे जो शयन 


| करे वह पुरुष कहता है| महाभारते 


कहा है- वह महात्मा ईन पूर्वोक्त 
भावोंसे युक्त नौ दवारवाडे पवित्र 
पुरको भ्याक्ष करके शयन करता द 
इसलिये वह पुरुष कटाता दै ।* 


अयवा अस्‌ धातुके अक्षतको 
उख्य करवे "पुरा शब्दके साय जोड़- 
कर पुरा यानी पहकेसे ही (आसीत्‌, 


था- एसा पदच्छेद मानकर यह "पुरुष? 


राब्द सिद्ध इभ है । जेसा कि श्रुति 
कहती है-ं यहाँ पूवम ही था । यही 
उस पुखषका पुरुषत्व हे ।' 

अथवा पुरु अर्थात्‌ बहुत-से उत्करई- 
शाटी सत्वां (- जीवां ) म सित है 


इसख्यि, या अधिक फल देता है इस- 


व्यिः अथवा . संहारके समय प्रचर्‌ 
सुबनोंको नष्ट करता है सख्यि, अथवा 
पूण होने, पूरिति करने या सित होनेवे 
कारण वह पुरुष है । पञ्चम वेद ( महा 
मारत ) मे भी कहा है-“पूणे करने ओर 
स्थित होनेके कारण यह पुख्षोत्तम दे ।' 


साक्षात्‌ अथात बिना किसी 
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विष्णुखहस्ननाम 


न ईक्षते पश्यति सर्वमिति साक्षी 
सोक्षादद्टरि संज्ञायाम्‌, ( पा० सू° 
५।२।९१) इति पाणिनिवचनादि- 
निप्रत्ययः । 

त्रं शरीरं जानातीति क्षेत्रजः; 
'आतोऽलुपस्गे कः ( पा० सू० ३ । 
९.। ३ ) इति कम्रत्ययः कषेत्रज्ञं चापि 
मा. वद्धिः ( गीता १३।२) इति 

 भगवहचनात्‌ । 
` शत्राणि हि शरीराणि 
नीजं चापि जयुमाञ्युभम्‌ | 

- तानि वेत्ति स योगात्मा ग 


„ ~. ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते || 
इति महाभारते (शान्ति २५१ । ६) 


स एव न क्षरतीति अक्षरः 
परमात्मा । अश्नातेरशनोतेवां सर- 
्रत्ययान्तसख रूपमश्षर इति । 

` एवकारात्‌ त्रह्ञक्षरयोरभेदः 
प्रमाथ॑तः, (तत्वमसि ( छ० उ० 
६। १ इति श्तेः चकाराद्रया- 
रको मेद, प्रसद्धेखरमाण- 
त्वात्‌ ॥ .१५॥ 


+ रमत 


व्यवधानके अपने खरूपमूत ज्ञानसे 
सब कुछ देखता है इसलिये साक्षी 
है । “सा्षादृद्रष्टरि संज्ञायाम्‌" इस 
पाणिनिके वचनसे यहाँ इनिप्रत्यय 
आ है | 


क्षेत्र अर्थात्‌ शरीरको जानता है 
इसट्िये क्षेजक्षहे | “आतोऽलुपसर्ग कः" 
इस ॒सूत्रके अनुसार यँ कप्रत्यय 
हआ है । 'क्षे्रज्ञ भी ससे ही जानः 


भगवान्‌के इस वचनसे | कषेज्ञ है ] । तथा ` 


महामारतमे भी कहाहै--श्वारीर ष्ठी 
षे है, शुमाद्युम कर्मं उनका वीज 


हे । वह योगात्मा उन्हं जानता है, ` 


इसलिये श्चेतरज्न कहटाता हे ।* 

जो क्षर अर्थात्‌ क्षीण नहीं होता, 
वह अक्षर परमातमा है । अर्‌" या 
“अद्यु, धातुके अन्तमं (सरः प्रत्यय 
होनेपर “अक्षरः रूप बनता है | 


(एवः रान्दसे यह दिखलया है कि 
(तत्त्वमसि' इस श्तिके अनुसार 
परमार्थतः क्षेत्रज्ञ ओर अक्षरका अभेद 
है तथा चकारसे दोर्नोका व्यावहारिक 
भेद दिखाया है, क्योंकि प्रसिद्धि 
प्रामाणिक नहीं होती ॥ १५५ ॥ 


योगो योगविदां नेता भ्रथानपुरषेशवरः । 
केरावः पुरुषोत्तमः ॥ १६॥ ` 
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योगं ॒विदन्ति विचारयन्ति, 
जानन्ति, लभन्त इति वा योग- 
बिदस्तेषां नेता ज्ञानिनां योगकेम- 
वहनादिनेति योगविदां नेता । 

(तेषां नित्यामियुक्तानां 


योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ || 
(९।२२ ) 
इति भगवह चनात्‌ । 


प्रधानं प्रकृतिभाया; पुरुषो जीव- 
सतथोरीरयरः प्रधानपुस्षेश्वरः | 

नरस्य सिंहस्य चावयवा यसिन्‌ 
लक्ष्यन्ते तद्रपुयंस्य स नारसिंहवपुः । 


यस्य वक्षसि नित्यं वसति श्रीः 
स श्रीमान्‌ । 


शाङ्करभाष्य | ७९. 
कि < 3 ध" च - प ` प, ` च , च - 
१८ योगः; १९ योगविदां नेता, २० म्रधानपुरुषेश्चरः । 

 . २१ नारसिंहवपुः, २२ श्रीमान्‌ › २३ केशवः, २४ पुरुषोत्तमः ॥ 
योगः- योग- 

श्ञानेन्द्ियाणि सर्वाणि (मनके खदित समस्त क्षामेन्द्रिया- 
निरुष्य मनसा सह । | को रोककर क्षेजक्न ओर परमार्माकीं 
एकत्वभावना योगः एकत्व-भावनाका नाम योग है । 
कषतरज्ञपरमात्मनोः ॥ | उससे प्राप्य होनेके कारण परमात्माका 

तद्वाप्यतया योगः । नाम मी योग है । 
जो योगको जानते हैँ अर्थात्‌ उसका 


विचार करते, उसे जानते या प्राप्त 
करते हैँ वे योगत्रिद्‌ कहटाते हैँ, उन 
ज्ञानिर्योका योगक्षेमादि निर्वाह करनेक 
कारण जो नेता है, ` बह योगविदां नेता 
( योगवेत्ताओंका नेता ) कहलाता है । 
जैसा कि-श् उन नित्ययुक्ताका 
योगक्षेम वहन करता ह्वः इस 
भगवान्‌के वचनसे सिद्ध होता है | 

प्रपान अर्थात्‌ प्रकृति-माया तथा 
पुरुष-जीव उन दो्नोका जो खामी 
है, वह भ्रधानयुरुषेभ्वर हे । 

जिसमे नर ओर सिंह दोनेकि 
अवयव दिखायी देते हों एसा जिसका 
दारीर हो, बह नारसिहवपु है | 

जिसके वक्षःस्यल्मे सर्वदा श्रौ 
बसती है, वृहू भीमान्‌ है 1 


अभिरूपाः केशा यख स जिसके केश घुन्दर हो उसे सवाक 
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~ | गयि रि समम म व गर न, 


केरावः केशाद्रो ऽन्यतरस्याम्‌, | कहते है । यँ “केदादो ऽन्यतरस्याम्‌ 
( पा० सुऽ ५।२। १०९) इति | इस पाणिनिसूत्रसे प्ररोसा-अथेमे (व 


ऋत्ययःप्रंसायाम्‌। यदा कथ अश्च | भ्रयय इजा दै । अवा क (बहा ) 
$यब अ ( विष्णु ) ओर ईरा ८ महादेव )-ये 
रव िमूतयः केसाले यद्वशेन तीनों मूत्तिं ही केश हैँ । ये जिनके अधीन 


¢ ४ 
बतन्ते स केशवः केशिवधाद्वा । है वे भगवान्‌ केशव है । अथवा केसीका 


'यस्मात्वयैष दुष्टात्मा वध करनेके कारण केराव है; जैसा कि 
हतः केरी जनार्दन । | विष्णुपुराणमें श्रीकृष्णचन्द्रसे नारदजी- 
तस्मात्केदावनाम्ना लं का वचन है-दे जनार्दन ! ` पके 
लेके ख्यातो भविष्यति || | दाथसे यह दु्टचित्त केशी मारा गया 

है इसलिये आप रोकमे केशव नाम- 


इति विष्णुपुराणे (५।१६। से षिद्ध होगे ।“ प्रषोदरादि # गणे 


२ ९ ) श्रीकृष्णंप्रति नारद्धचनम्‌ । | होनेके कारण इस ८ केराव ) शब्दके ` 


पृषाद्रादित्वाच्छब्दसाधुखकल्यना। | साधनकी कल्पना की गयी है | 


ॐ “धषोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌, (६ । ३। १०९) यह्‌ पाणिनि 
० -सूच्र है। इसका भाव 
यह हे फि एषोदर आद्रि शब्द्‌ जिस प्रकार शिष्ट पुरषोसे ज्यवहार किये गये है, उसी प्रकार 


< ८ । षत्‌ अर उदर" मिरूकर “टषोद्र शब्द्‌ बनता है । इसमें तकारका ङोप ओर ` 


सन्धि रूढिसे ही इष्‌ है। इसी प्रकार वारिवाहकका बङाहक बनता है। यी नियम जीसूत, 

ससान, उल्लछ आर पिशाच आदि शब्दो भी है । मनोरमाम मी कषा हे “परषोदर- 
भकाराणि रिष्टैयंथोच्चारितानि तथैव साधूनि स्युः" अथौत्‌ पृषोद्र आदि शब्दको शिष्ट 
परूषोने जिस भकार उच्लारण किया है वे उसी शकार ठीक है । 


महाभाप्यकारने भी कहा है--चेषु ङोपागमवर्णविकाराः श्रयन्ते 
£ श्रुयन्ते न चोच्यन्ते. तानि 
> अथात्‌ जिनमें वर्णे कोप, आगम अथवा धिकार सुने जार्य किन्तु 
निका शाखे कोदं निरूपण न हो, वै शब्द षूषोदर आदिके समान केः जाते हैँ । 


केशव शाब्द भी नारद्के क्थनाजुद्धरु “केदीका वध करनेवाछा, इस अर्थक अनुसार 


न चादिये, किन्तु धषोदरादिके समान (द° के स्थानपर “अ› तथा बधके 
“~ व क! कल्यना करके केदाव सिद्ध किया गवा हे। इती प्रकार अन्य अर्थो 
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न भभम 


` 
स किक 9. > 


शाङ्करभाष्य ` 


. ८१ 


टि य य ड ण न थम 


` परुषाणायुत्तमः पुरुषोत्तमः अते 


पुरुषमे उत्तमको “पुखुषोत्तम' कहते 


"न निवारणे (पा०सू०२।२1 १०) ह । यहाँ न निधोरणेः हस सूत्के 


इति षष्ठीसमासप्रतिषेधो न भवति 


जात्या्नपेक्षया समर्थत्वात्‌ । 
यत्र॒  पुनजातिशुणक्रियापेश्षया 
प्थक्‌करिया तत्रासमथेत्वा- 


निपेषः प्रवतेते; यथा-मलुष्याणां 
कषत्रियः शूरतमः, गवां ङृष्णा गौः 
सम्पन्नक्षीरतमा, अध्वगानां धावन्‌ 
शीघरतमं इति । अथवा पश्चमी- 
समासः; तथा च भगवद्चनम्‌- 
'यस्मात्क्षरमतीतोऽह- 
मक्षरादपि ` चोत्तमः | ` 
अतोऽस्मि रोके वेदे च 
प्रथितः पुरुषोत्तमः | 
( गीता १५।१८ ) || १६॥ 


अनुसार षष्ठी समासका प्रतिषेध नहीं 
होता, क्योकि ययँ किंसी जाति, गुण 
ओर क्रियाकी अपेक्षा न होनेसे समास- 
विधानका साम्यं है [अतएव यँ षष्ठ 
समासके प्रतिषेधका नियम नद्यं खग 
सकता |! जहाँ जाति, गुण ओर क्रियाकी 
अपेक्षासे किंपीका सापुशयसे परथक्षरण 
ठोता हे, वर्ह सामर्थ्यं न होनेसे यह्‌ 
निषेधषवचन खगू होता है; जैसे-मनुष्यो 
म क्षत्रिय ससे अधिक शूरवीर होता है, 
गोओ छृष्णा गौ खादि्ठ दषवारी 
होती है, यात्रियोमं दौडनेवास् सबसे 
तेज होता है ।# अयवा यौ [पुरुषेपि शरेष्ठ 
-एेसा | पञ्चमी समास समञ्ञना चाहिये; 
जै किं भगवान्‌का वचन है- (रै श्षर- 
से परे ओर अक्षरसे भी उम है, 
इसखिये खोक भोर वेदम पुखषोत्तम 
नामसे प्रसिद्ध ह" ॥ १६॥ 


" ~ न्न 9 


सवः श्वः शिवः खाणुभ॑तादिरनिधिरव्ययः । ` 


सम्भवो भावनो भती मरभवः 


मसुरीश्वरः ॥१७॥ 


, ¢ इन वाक्या क्षत्रिय जाति, ष्ण गुण तथा दौढ़ना क्रियाके द्वारा कमः 
मचुष्य, गौ भोर यात्री समुदायसे व्यक्ति-विरोषकी परथक्ता बतकायो गयी है; इखख्यि 
ग्ट षष्ठी समांस ने्ीं हो सकता; परन्तु पुरषोत्तम शब्दे यह बात नहीं धै} - ` 


विऽ सण द-- 
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८२ विष्णुसहस्रनाम 


नङ न ग्ड म ग्वसिम गर डि व स "ड 
म्‌ सवैः १२१६ श्वः १२.७५ हिवः ) २८ स्थाणुः; २९ भूतादिः २० निधिः अन्यय्‌ः | 
३१ सम्भवः, ३२ मावनः, ३३ मर्ताः २४ प्रभवः, ३५ प्रसुः, ३६ इरः ॥ 


'अस॒तश्च  सतर्चैव 
स्वस्य ॒प्रमवाप्ययात्‌ । 
स्वस्य सव॑दा ज्ञानात्‌ 
सव॑मेनं प्रचक्षते |: 
 ( महा० उद्योगा० ७०। ११ ) 
इति भगवद्वथासवचनात्‌ सवैः । 


शृणाति संहारसमये संहरति 
संहारंयति सकलाः प्रजाः इति शवैः 


निस्त्ुण्यतया शुद्धत्वात्‌ शिव 
स ब्रह्मा स॒ शिवः ( कौ० उ० ८) 


एवमेदोपदेच्िादिनानिं 
रिरे स्तूयते । 
सरत्वात्‌ याणुः । .. 
भूतानामादिकारणस्वाद्‌ भूतादिः | 


प्रलयकालेऽसिन्‌ स्वं निधीयत 
इति निधिः | कर्मण्यधिकरणे च (पा० 
पृ ३।३।९३ ) इति किप्रत्ययः। 
स॒ एव निधिरविकञेष्यते--अन्ययः 
अविनशवरो निषिरत्र्थः । 


असत्‌ भौर सत्‌ सबकी उत्पत्ति, 
स्थिति गर पख्यका स्थान होने तथा 
सवदा खवको जाननेके कारण इसे 
सवं कहते है, भगवान्‌ -व्यासके इस 
वचनानुसार भगवान्‌ सवं है | 
समस्त प्रजाको शीर्णं करते अर्थात 


प्रख्यकाठ्म॑संहयार करते या कराते 


है, इसब्यि शावं है | 

तीनों गुणोंसे रहित होनेके कारण 
शुद्ध ॒होनेसे शिव हं । "वह ब्रह्मा दै, वह 
शिव हे" इस प्रकार अभेद बतखनेके 
कारण शिव आदि नामसे भी हरिहीकी 
स्तुति की जाती है | 


सिर होनेके कारण स्थाणु है, 


भूतोके आदिकारण होनेसे 
भूतादि हैँ | ` 

प्रख्यकाखमे सब प्राणी इन्दी 
सित होते है, इसलिये निधि = 
कमेण्यधिकरणे चः इस सूत्रके अनु- 
सार यहा विंप्रत्यय इआ है । उस 
निषि शब्दको ही [ अव्ययरूप विकेषण- 
से ] विशिष्ट करते है- वह अव्यय 
अर्थात्‌ अविनादी निधि है। 
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1 1 कक 
^ 


व्णाङ्रभाण्य दे 
न न ग गर्म व, बि नकः व > ज व्र 


स्वच्छया समीचीनं  भवन्‌- | अपनी इच्छसे मटी प्रकार उत्पन 
मस्येति सम्भवः भ्वरमसंस्थपनारथाय | होते है, इसल्यि सम्भव है । मगवान्‌के 
सम्भवामि युगे युगे' ( गीता 9 । ८ ) | ये वचन भी है शव च्म स्थापना 


~ 
` साधूनां रक्षणाय च । होता दवः तथा भं दुका नाश करनेके 
स्वेच्छया सम्भवाम्येवं खियि ओर साधुओंकी रक्षाके च्ि 
गर्भदुःखविवर्जितः ॥› | इसी प्रकार अपनी इच्छासे गभ॑- 

इति च डुः्लके विना ही उत्यच्न होता हँ” , . 


सर्वेषां मोक्तृणा फलानि भावय- | समस्त भोक्ताअके फटको उत्पन्न 


तीति मावनःसवेफलदातृतवम्‌ (फठमत करते ट इसखियि भावन है | फलमत 
उपपत्तेः [ ब्रहमसूत्रके | इस सूतम 


उपपत्ते” ( ब्र° सू. ३।२। ३८ ) | मगवानूके सर्वफल्दातृलका प्रतिपादन 
इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ । | किया गया है | 
प्शचस्याधिष्ठानत्वेन मरणात्‌ | अषिष्ठानरूपसे प्रपञ्चका भरण 
मर्ता | । कारनेके कारण मतौ है| ् 
प्रकषेण महाभूतानि असखाज्ञा- | समस्त महाभूत मी प्रकार उरसि 
उत्पन होते हँ इसय्ये वे परमव हैँ । 


यस्त॒ इति प्रभवः गे भवो 
१ शटा भना अथवा उनका मव यानी जन्म प्रक्ष 


जन्मास्येति वा | ( दिव्य) है, इसच्ये वे प्रमव है | 
सवाखु करियासु सामधथ्याति- | समस्त क्रियाओं .उनकी सामर््- 
शयात्‌ प्रः । की अधिकता होनेके कारण वे प्रयु है | 


निरुपाधिकमेशचयमस्येति $्बरः | भगवानूका देश्य उपाधिरहित है, ` 
"एषं सर्वेश्वरः ८ माण्ड० ६ ) इति | अतः वे देश्वर है; जैसा कि शति भी 
श॒ते ॥१७॥ कहती है-यह सवेभ्वर है ॥१७॥ 
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क. क 1 1 1 1 1 ए; 7 1 "< 
खंयम्भूः राम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महाखनः । ` ` 
` अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः ॥१८॥ 


३७ खयम्भूः, २८ शमधुः, ३९. आदित्यः, ४० पुष्कराक्षः, ४१ महाखनः । 
४२ अनादिनिधनः; ४३ धाता, ४४ विधाता, ४५ धातुरुत्तमः ॥ 


. खयमेव भवतीति खयम्भूः स | खयं ही होते है, इसच्यि खयम्भू 
एव खयमुद्रमौ, ( मनु १।७) इति है; मनुजीने कहा है कि "कही खयं 
मानव चचनम्‌ । सर्वेषाुपरि मधति व 

क । सवरपा्ुपार पवात्‌ | उपर है या खयं होते . है; इसब्ि 
खयं मपतीति वा खयम्भूः । येषा- | खयम्मू है । जिनके ऊपर होते -है या 
परि भवति यथोपरि मधति तदु- | जो उपर होते हैन दोनों रूपे 
म॒यास्मना खयमेव भवतीति | ४ ह ध देते है, इसि 

सयम्भू हि; कि यह मन्न्रवणे है- 
परमः कयम" (र, २० ८) इति | ल मू हैः जैसा करि यह मन्नवरणै है 

त सव॒ ओर दोनेवाखाः. ` खयं 
पणात्‌ । अथवा सयम्भूः होनेवाखा हैः अथवा स्वयम्भू 
परमेश्वरः खयमेष खतन्त्रो भवति | ( परमात्मा ) ने इन्दि को वहिल 


लयभ्भूः" ( क० उ०२।४।१) अनुसार खयम्भू 


इति मन्त्रवणात्‌ 3 है, परतन्त्र नहीं| 
श सुख भक्तानां भावयती भक्तोके ल्यि सुखशी भावना अर्थात्‌ 
ध ` । उत्पत्ति करते है शसल्यि शम्भु है | 


आत्यमण्डलान्तःखो हिर- | आदित्यमण्डले खित हिरण्मय, 
२ आदित्य; दादज्चादि- पुरुषकरा नाम आदित्य है । अथवा 
षु िष्णुवां आदित्यानामहं विष्णुः | “आदित्यम विष्णु इस्‌ भगवदचनके 


| ु 
¢ १०.। २१) इत्युक्तः । । अनसार दादश आदित्यम विष्णु नामक - 
(न 
^, दद जविस्योके नाम ये हरक, अय॑न, धातः, त्वष्टा, पूषा, विवसख्वशनू, ` 


सविता, मित्र; वर्ण, शुभान्‌, ग ओर विष्णु । 
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परमात्मा खयम्‌ अर्थात्‌ खतन्नर होते . 


न~~ क 


सङ्करभावष्य 


4 बकन ^ ~ चक - + च कमर 


अदितेरखण्डिताया मद्या अयं पति- 
रिति या इयं वा अदितिः" "मही देवीं 
वण्ुपज्ीम्‌ः इति श्रुतेः । यथादित्य 
एक एवनेकेषु जरमाजनेषु अनेकः 
बत्‌ प्रतिभासते, एवमनेकेषु शरीरेषु 
एक एवात्मानेकवत्‌ प्रतिभासत इति 
आदित्यसाधम्याढरा आदित्यः! 


पुष्करेणोपमिते अक्षिणी यस्येति 
पुष्कराक्षः । 


. महानूनितः खनो नादो वा 
भतिरक्षणो यख स महाखनः 
“सनूमहत्‌““* ( ¶° सू०२।१। 
६१ ) इत्यादिना समासे इते 
आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः? 
(प° सू० ६।३।४६) इत्यात्वम्‌ 


अस्य महतो. भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ 


ऋग्वेदो यजुर्वेदः” (व्र उ० २।४।१०) 
इति श्तेः । ` 

आदिजन्म; निधनं भिना, 
तदूद्वय यख न विद्यते स अनादि- 
निधनः | 


्‌ अनन्तादिरूपेण विख षिभतीति 


घाता | 


५ 
क क १. ~ न जद 
आदित्यको आदिव्य कहा गया है | अथवा 
भगवान्‌ विष्णु अदिति अर्थात्‌ अखण्डिता 
प्वरीके पति है इसख्यि आदित्य है, चैसा 
किं यह अदिति दहै"- 'विष्णु-पत्नी 
भगवती पृथिवीको" इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता है । अथवा, जते एक ही आदित्य 


अनेक जल्पातरोमे प्रतिविग्वित होकर 


अनेक-सा प्रतीत होता है बैसेही एक ही 
आत्मा अनेक दारीरोमें अनेक-सा जान 
पडता ह; इस प्रकार आदित्यकी समताकै 
कारण आदित्य है | < 


जिनके नेत्र पुष्कर ( कमङ ) की 
उपमावाङे हैँ, इस ब्युतपत्तिके अनुसार 
भगवान्‌ पुष्कराश्च है | ¦ 

मगवान्‌का वेदरूप अति महान्‌ 
खर या घोष होनेके कारण वे महाखन 
हैः जेसा कि श्रुति कहती है- श 
महाभूतके ग्वेद ओर यजुवद श्वास्‌- 
भ्वास हे 1 “सनूमहतः “त्यादि सुत्र- 
से समाप करनेपर “आन्महतः समाना- 
धिकरणजातीययोः इस नियमत 
अनुसार महतके तकारको आ आखा 
इजा है | | 


` जिनके आदि-जन्म ओर निधन 
विना ये दोनों नहीं है ३ भगवान्‌ 
अनादिनिधन हैः | 5 
अनन्त(रोषनाग) आदिके रूपये विध- 
को धारण कतते है, इसच्यि धाता है, 
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८६ 
कः 
.- कर्मणां तत्फकानां च कतां 
विधाता । 

अनन्तादीनामपि धारकत्वाद्‌ 
विरेषेण दधातीति धा धातुरुत्तम 


इति नामेक सविरोषणं सामाना- 
धिकरण्येन; सवधातुभ्यः पृथिन्या- 


दिभ्य उत्छरष्टिद्धातुरित्यथः । धातु- 
` विंख्ञ्विरुत्कर्ट इति बा वेयधि- 


करण्येन । 


[ 


नाम्य वा; कायकारणप्रपश्च- 


धारणाच्चिदेय धातुः । उत्तमः 


सर्वेषायुद्रतानामतिश्येनोद्रतत्वा- 
दत्तम; ॥ १८॥ 
अप्रमेयो हषीकेडः 


विष्णुसहस्रनाम 


र - व = प वु ~ व नवव नक | 


कर्म॑ ओर उसके फर्छोकी सृष्ट 
करते है, इसख्ियि विधाता है | 


अनन्तादिकोंको भी धारण कते है, 


अथवा विरोष्ूपसे स्वको. धारण 


करते है, इसच्यि धातुरुत्तम हैँ । यह 
समानाधिकरणदूपसे विदोषणसहित 
एक नाम है | तातव्यं यह है कि 
चिद्धातु प्रथिवी आदि समस्त धातुओं 
( धारण करनेवाले ) से श्रेष्ठ है । अथवा 
धाता-त्रह्मासे भी श्रेष्ठ है, इस्‌ प्रकार 
न्यधिकरणखूपसे विरोषणसहित एक 
नाम है| 


अथवा दो नाम समने जार्यै तो 
का्य-कारणरूपम सम्पूण प्रप्चको 
धारण करनेके कारण चेतनको ही वातुः 
कहा है ओर वह समस्त उक्ष पदाथि 
अत्यन्त ॒श्रष्ठ॒होनेके कारण “उत्तम 
हे [ रसा अर्थं करना चाहिये ] ॥१८५॥ 


पद्ममाभोऽमरपरसुः । 


बिश्चकमो मनुरत्ष्टा खविष्ठः स्थविरो धरुवः ॥ १९ 


४६ अप्रमेयः, ४७ इषीकेरा 


४८ पग्रनाभः, ४९ अमर्रषुः । 


५० विका, ५१ मनुः, ५२ तष्टा, ५३ स्थविष्ठः, ५७ सथविरः धुवः ॥ | 
दाब्दादिरहित होनेके कारण भगवान्‌ , 


. . .शन्दादिरहितखान 
गम्य) 


्रत्यक्षु- 
नाप्यनुमानषिषयः, । प्रत्क्षप्रमाणके विषय नहीं है, व्याप्य 
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` ज कः कम = ऋः = त कः 


~ ष ची कका क भजो = = 9 क 


दङ्कर्भान्य 


य डि क न व टि न र म, न म न्ड 


तदयाप्तलिङ्गाभावात्‌ । नाप्युपमान- 
सिद्धः निभागत्वेन साद्स्याभावात्‌ । 
ताप्यथापततिग्राह्यः, तद्विनाचुपपद्- 


मानस्थास्म्भवात्‌ । नाप्यभाव- 


गोचरो भावत्वेन सम्मतत्वात्‌ । 
अमावसाकषिसवाच्च न षषरमाणख ! 
नापि शाख्प्रमाणवेयः प्रमाणजन्या- 
तिरायामावात्‌ । यद्येवं शाख्जयोनि- 
त्वं कथम्‌ १ उच्यते प्रमाणादि- 
साक्षित्वेन प्रकाशखरूपस प्रमाणा- 
विष्ष्त्वेऽपि 
निवतकतवेन शासप्रमाणकत्वमिति 


अभ्यस्तातद्रूष- 


अप्रमेयः साश्िरूप्रताद्‌ वा | 


हषीकाणीन्द्रियाणि, तेषामीच्ः 
्षत्रजञरूपमाद्‌ । यद्वा, इन्द्रियाणि 
यख वशे स॒ परमात्मा 
इषीकेराः यख वा सयंरूपस्य 
चन्द्ररूपस्य च जगतप्रीतिकरा हाः 
“ केशा रसमयः स हषीकेशः; 'सुयैरस्ि- 


८७9 


लिद्गका अमाव होनेसे अयुमानके भी 
विषय नहीं है भागरहित दहोनेसे 
सदृदाताका अभाव होनेके कारण ` वे 
उपमानसे भी सिद्ध नहीं हो सकते, 
भगवान्‌के बिना कोई अनुपप्मान 
नहीं है इसख्यि वे अर्थापत्ति 
प्रमाणके भी विषय नहीं हैँ ओर मावरूय 
माने जानेसे तथा अभावके भी साक्षी . 
होनेसे अमाव नामक छठे प्रमाणसे 


भी नहीं जने जा सकते | तथा 
प्रमाणजन्य अतिरायका अभाव होनेके 
कारण वे शास्ल-प्रमाणसे भी जानने 


योग्य नहीं है | यदि रसी बात है. 
तो उनमें शाब्जयोनित् क्यों बताया 
गया हे ? [ एेसी शङ्का होनेपर ] कहते 
है-प्रमाणादिके भी साक्षी होनेके 
क्रारण प्रकारा्ख्य भगवान्‌ ममाणो 
विषय न होनेपर भी अध्यस्त जगतुका 
अनात्मरूपसे वाध कर देनेसे शाज्ञ- 
प्रमाणित दै; इसथ्यि, अथवा साक्षी 
हयोनेके कारण वे अप्रमेय हैँ | 


हृषीक इन्दरियाको कहते है, क्षत्रज्ञ- 
रूप उनका खामी अथवा इन्दि्यां जिसके 
अधीन हैँ वह परमात्मा हृषीकेशा हे | 
या जिस सूयं अथवा चन्द्रमाह्प 
मगवानूके संसारको प्रफुटितं कले- 
वले किंरणद्प केश इष्ट अर्थात्‌ खिले 
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- ८८ विष्णुसहस्रनाम 


जिरि वि चदि न ग नि वदि > न्मन यि क न ड ध 


हरिकेशः पुरस्तात्‌ इति भुतः । | इए दै बे हृषीकेश हैः जेसा कि 


एषोदरादिवात्साधुत्म्‌ । यथोक्त | श्रुति कहती है-“सूयकी किरणे 
मोषे -- आगेकी ओर हरिके केदा है । [ हकेरा- 
५ | के स्थानम ] “हृषीकेदाः शब्द परषोदरादि- 
न | गणमे होनेके कारण सिद्ध होता है; 
जगदुकतष्ठते षएयक्‌ ॥ | जैसा मोधधरमम कडा है-शखूयं ओर 
'बोधनात्घापनाच्चेव चन्द्रमा अपनी केशा नासङ्धी किरणोसे 
जगतो हर्षणं मवेत्‌ । | संसारको जगाते ओर खुलाते हप 
अगरीषोमहृतेरवं उससे अङग उदित होति हे । उनके 
कर्ममिः पाण्डुनन्दन । | जगाने ओर खुखानेसे संखारको हं 

हृषीकेशो महेशानो हात! हे । डे पाण्डुनन्दन ! इख भकार 


वरदो सेकमावनः ॥* | अभ्चि ओर चन्द्रमाके किये इए क्कि 
५ मक्ष शान्ति २४२ । ६६१६७) | कणेसे ` रोक-भावन , वरदायॐ 
इति | ˆ | महेश्वर हृषीकेशा कहलाते है । 
सव॑जगत्कारणं पञ्चः नाभौ | जिसकी नाभिमे `जगतका कारण 


इ < |रूपपम्न सित है वे मगवान्‌ पद्मनाभ 
यस्य स पद्मनाभः; (अजस्य नामावध्यं है | श्रुति कहती है- त नाधि 


कमपतिम्‌ः इति श्तेः । एषोदरादि- एक (पद्म) अपिंत है ।° पृषोदरादिगणे 
होनेके कारण [ पद्मनाभिके स्थानमे ] 


त्वात्साधुत्वम्‌ । ` | पद्मनाम शब्द्‌ सिद्ध होता है। ` ` 
अम्राणा प्रथु अमस्रमुः [| अमरां ( देवताओं ) के प्रमु होनेसे 
| अमरग्रखुहैः। 


+ ¢ < = 
वशकभ्ा यस गिशवकमां | | विश्र ( सव ) जिसका कर्म अर्थात्‌ 
हे. उसे विश्वकमोः कहते ह । 


6 विं 
क्रियत `इति जगत्कमं विश्वं कमं । अथा, किया जाता है इसछ्ि जगत्‌, 
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=> का कोः न ऊय म 
ड ( 


सद्करभाष्य 


"न वि न न > व ज वो जरम यदद 


यस्येति घा, विचित्रनिर्माणशक्ति- 


मचा विश्वकर्मा; त्वषा 
सादश्याद्रा । 

मननात्‌ मनुः 1 (नान्योऽतोऽस्ति 
मन्ता" ( चर ०८०३।७। २३ ) इति 


रतेः । मन्त्रो वा प्रजापतिर्गा मञुः। 
संहारसमये सर्थ॑भूततनु्ारण- 
तात्‌ ले लकषतेलनरणारथात्‌ 
त॒चग्रत्ययः । 
अतिशयेन स्थूरः स्विः । 
पुराणः खपिरः शेकं हस्य 
 स्थवि्य नाम' इति बहचाः; वयो- 
वचनो घा ` स्थिरतवादु शुवः स्थति 


व. इत्येकमिदं नाम सतरिरोषणम्‌ 


॥ १९ ॥ 


८९ 
< क ~. 
कमं हे । वह विश्वल्प कर्मं जिनका है ` 
उन्हें विश्वकर्मा कहते हैँ । अथवा विचित्र 
निमाणशाक्तिसे युक्त होनेके कारण भगवान्‌ 
विश्चकमां है | अथवा लष्टाकेसमान होने- 
के कारण मगवानूका नाम विश्वकर्मा है। 
मनन ` कटनेके कारण मच है; जपा 
गि शति कहती है-“इससे पृथक्‌ 
कोद ओर मनन करनेवाखा नहीं है" 


अथवा मन्त्र या प्रजापतिरूपसे भगवान्‌- 
कानाममनुहै। 


संहारके समय समस्त प्राणि्योको 
तजु ( क्षीण ) कंनेके कारण वे त्व 
है । यहाँ तनूकरण अरथवारे लक्ष 
धातुसे तृचप्रत्यय इआ है | 

` अतिशय स्थूढ होनेसे स्थविष्ठ है । 

पुराेक्ा नाम स्थविर है । बहङच ` 
काते है शस स्यविरका पक नाम है ।° 
अथवा आयुवाचक स्थविर ( इृद्धतृसथा ) 
से तात्पयं है । स्थिर होनेके कारण 
वर हैँ । इस प्रकार यह स्थविर रुव 
विरेषणयुक्त एक नाम है ॥ १९ ॥ ` 


अग्राह्यः शाश्वतः छृष्णो रोदिताक्षः भतद॑नः । 


पभूतखिकङुन्धाम पवित्रं मङ्गरं परम्‌ ॥२०॥ 
# त्वष्टा नामक देवताको विधकमां मी कहतेर्ईै। `` `~ 
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९.० 


विष्णुसहस्रनाम 


क, क = ५. थु 4 1 य १ 1 4 १ ~ र्द डप 
` ५५५ अग्राह्यः ५६ शाश्वतः, ५७ कृष्णः; ५८ लोहिताक्षः, ५९. प्रतर्दनः । 
&० प्रभूतः, -६१ . त्रिकछुब्धाम, ६२ पक्तिम्‌, ६३ मङ्गकं परम्‌ | 
“जिसे भासत न करके मनसहित ` 
वाणी लौट आती है इस रति 
अनुसार कर्मेन्दरियोसे ग्रहण नहीं किये । 
जा सकते, इसत कारण भगवान्‌ अग्राह्ये | | 


कन्दरं गृहते इति अपरद 
. भयतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा 
सहः ८ तै° उ० २।९ ) इति 


श्रुतेः । 
शश्वत्‌ सर्वेषु कटेषु भवतीति 
शाश्चतः, श्शाश्चतं शिवमच्युतम्‌ 


८ ना० उ० १३।१ ) इति श्रुतेः । 
कृषिभूवाचकः रन्दो 
णश्च निवरेतिवाचकः | 
विष्णुसतद्भावयोगाच्च 
कृष्णो मवति राश्चतः || 
( महा० उद्योग ७०।५ ) 
इति व्यासघचनात्‌ सच्चिदानन्दा- 
| त्मकः! कृष्णः | 
छृष्णवणात्मकत्वाहा कृष्णः | 
८कृषामि प्रथिवीं पार्थ 
भूत्वा काष्णायसो हठः | 
, कृष्णो वर्णश्च मे यस्मा- 


तस्मात्‌ छग्णोऽहम्न || 
। इतिमहामारते। (रान्ति ३४२।७९) 

लोहिते अध्िणी यस्येति लेहि- 
ताद्घः 'असावृषभो खोहिताक्ष 1 इति 


श्रुतेः । 


जो राश्चत्‌ अर्थात्‌ सब कार्म हो 
उसे शाश्वत कहते है । श्रुति कहती है- 

(शाश्वत शिव ओर अच्युत हे ।' 
कषः शाब्द सन्ताका वाचक दै 


ओर “णः आनन्द्का । विष्णुम ये “ 


दोनों भाव है, इसलिये वे सव॑दा ष्ण 
कहलाते है, इस व्यासजीके वाक्यालुसार 
सचिदानन्दखरूप भगवान्‌ ही छष्ण है| 


अथवा कृष्णवणं होनेसे कष्ण है | 


महामारतमे कहा है -ि प्राथ ! मे , 


काले रोदेका द होकर पुथ्वीको 
जोतता ह तथा मेरा बर्ण छरष्ण दै 
इसखियि हेः अञ्जन ! म ऊष्णं ह ।' 
जिनके लोहित ८ क ) नेत्र हो वै 
मगवान्‌ लोहिताक्ष कहते हैँ । शति 
कहती है "वह भेषठ.पवं खाल ओला 
वाखा दै |" 
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रलये भूतानि प्रत्दयति हिन- 


स्तीति प्रतर्दनः | 
ज्नेधयादिगुणैः सम्प 
` अभूतः । 
उष्वाधोमध्यभेदेन तिसृणां 
ककूमामपि धामेति त्रिककुब्धाम 
इत्येकमिदं नाम । 


येन पुनाति यो वा पुनाति 
ऋष्द्चता वा तत्‌ पवित्रम्‌ “पुव 
संज्ञायाम्‌ (पा० सू० ३।२। १८५) 
"कतरि चर्षिदेवतयोः ८ पा० सू° ३। 
२{ १८६ ) इति भगवत्पाणिनि 
स्मरणात्‌ खतरप्रत्ययः । 
'अश्युमानि निराचष्टे 
| तनोति श्चुमसन्ततिम्‌ | 
स्फृतिमात्रेण यत्‌ पुंसां 
ब्रह्म तन्मङ्गरं विदुः | 
इति श्रीविष्णुपुराणवचनात्‌ 
छस्याणरूपत्वादा, मङ्गलम्‌ । परं 
सवंमूतेभ्यः उत्कृष्टं ब्रह्म । 
सङ्गं . परम्‌ इत्येकमिदं नाम 
सविशेषणम्‌ ।॥। २० ॥ 


“९.६ 


प्रय्यकाल्मे प्राणि्योकी तर्दना 
अर्थात्‌ हिंसा करते है, इसच्यि भगवान्‌ 
प्रतदन है | 

ज्ञानः, देश्य आदि गु्णसि सम्पन्न 
शोनेसे मगवान्‌ परभूत है | 

ऊपर; नीचे ओर  मध्य-मेदवाटी 
तीना ककुभां ( दिशाओं) के धाम 
( आश्रय ) है इसट्य भगवान्‌ 
तिककुन्धाम हैँ ¡ यह एक नाम है । 

जिसके द्वारा पवित्र किया जाय 
अथवा जो पवित्र करे उस ऋषि य 
देवताका नाम पवित्र है - | यँ “पुवः 
संज्ञायाम्‌" कतरि चर्षिदेवतयोः, इन 
पाणिनि-सूत्ोके अनुसार पू धातुसे इत्र- ` 
प्रत्यय हआ है | 

जो सरणमान्से . . पुरुषोके 
अद्यमाको दूर कर देता है ओर दयम 
का विस्तार करता है उस बह्मको 
[ ज्ञानीजन | मङ्गक समयते है 1 
श्रीविष्णुपुराणक्रे इस वचनके अनुसार 
कट्याणह्प हानेसे मगत्रान्‌का नाम 
मगठ हे | समस्त भूर्तोसे उत्तम होनेके 
कारण ब्रह्म पर है । इस प्रकार मङ्गलं 
परम्‌ यह विरोषणयुक्त एक नाम है।॥२०॥ 


इशानः प्राणदः प्राणो अयेष्ठः श्रेष्ठः परजापतिः \ 


हिरण्यगभों भूगर्भो 


च्छ 


माधवा मधुसूदनः ॥२२१॥ 
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.६9 ईशानः, ६५ प्राणदः, ६६ प्राणः, ६७ ज्येष्ठः, ६८ श्रष्ठः, ६९ प्रजाप्रतिः ¦ 


७० हिरण्यगभेः, - ७ 
.  सर्व॑मूतनियन्तवात्‌ यानः । 
प्राणान्‌ ददाति चेष्टयतीति वा 
प्राणदः को द्येवान्यातु कः प्राण्यात्‌? 
 (तै०उ०२।७) इति श्तेः । यदा, 
“भ्राणान्‌ कालात्मना दयति खण्डय- 
तीति प्राणदः, प्राणान्‌ दीपयति 
शोषयतीति वा, प्राणाच्‌ ददाति 


नातीति वा प्राणदः । 
: आणितीति प्राणः . शषत्रहञः 


` परमात्मा बा, श्राणख प्राणम्‌? ८ बु 
उ० ४। ४ । १८ ) इति श्रतेः | 
एख्यप्राणीवा। 

` शद्धतमो च्यः “पचः ( पा० सू. 
+।३।६१ ) इत्यधिकारे द्धस्य चः 


( पाऽ सू० ५।३।६२ ) इति्द्ध- 
अन्दस ज्यादेश्चमिधानात्‌ । 


मूगर्मः; 


७९ मापः, ७२ - मधुसूदनः । 


सर्वभूतोके नियन्ता होनेके. कारण 
भगवान्‌ देशान हैँ | 

प्राणोको देते अथवा चेष्ट कराते 
है, सख्यि श्राणद है | श्रुति कहती है- 


[यदि इश्वर न हो तो ] कौन अपानं 
क्रिया करावे ओर कौन भ्राणक्रिया 


करावे ? अथवा कार्र्पसे प्राणोको 
दछङ्ति अर्थात्‌ खण्डित करते है, इसछ्िये 


प्राणद हैँ | अथवा प्राणोको दीप्त यः 
द्ध करते है अथवा उन्हें देते या उच्छिन्न 


` | अथात्‌ न्ट करते है, इसब्थि प्राणद्‌ है 


'जो प्राणन करे अर्थात्‌ श्वास- 
प्रसास ठे उसका नाम प्राण है" इस 
ग्युत्पत्तिसे क्षत्रज्ञ॒ या परमात्माका 
नाम प्राण है| इस विषयमे “वह 
प्राणका भी राण है यह श्रुति प्रमाण 


दे, अथवा यहाँ सुख्य प्राणहयीको प्राण. 


कहा हे | 

अधिक बृद्धको ज्येष्ठ कहते हैः 
क्योकि “ज्य च इस सूत्रके अंषिकारमं 
पठ्ति द्धस्य च इस पाणिनिसुत्वे 
अनुसार ` द्ध शब्दको ज्य आदेश 
किया गया है । 
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-श्ररास्यतमः श्रेष्ठः श्ररास्यस्य श्रः" 
(पा० सू० ५।३।६० ) इति 
भरदेश्चतिधानात्‌ । श्राणो वाव 
सयषठश्च श्रेष्ठश्च" ८ छ ० उ० ५ । १ । 
१ ) इति श्रुतेः सख्यप्राणो वा, 
शरश्च ( ब्र०सू० २।४।८) 
इत्यधिकरणसिद्धसयात्‌ । सभ्रकारण- 
त्वाद्‌ वा स्येष्ठः, सर्वातिश्चयत्वाद्‌ वा 
मेषः । | 

इश्वरत्वेन सर्वासां प्रजानां पतिः 
प्रजपतिः । , 

हिरण्मयाण्डन्तपर्तिसात्‌ दिरण्य- 

गभो बह्मा पिरिश्चिः तदात्मा, (हिरण्य 

गभः समवर्तताग्रे ८ ऋ० सं° १० | 

१२१। १ ) इति श्रुतेः | 


मूग यख स मूरर्भः । 


मायाः चिप; धः पतिः माधवः; 
मधुविद्यावबोष्यस्वादा माधवः । 
“मोनाद्धथानाच योगाच 
विद्धि मारत माधवम्‌ |? 


( महा° उ्ोग० ७०। ४ ) 


इति व्यासचनाद्‌ वा माधः । 


सवसे अधिक प्रशोसनीयके : नाम 
ध है । क्योंकि वहाँ “्रशस्यस्य ध 
इस सूत्रसे प्ररास्यको श्र आदेदा इआ 
है |अथवा राण ही ज्येष्ठ मोर शष्ठ है" 
इस श्रुतिके अनुसार सुख्य प्राण ही 
[ जयेष्ठ ओर श्रेष्ठ ] है । क्योकि ेष्ठ्च' 
इस ब्रह्मसूत्रो अधिकरणे यह बात 
सिद्ध की गयीं है | अथवा सबका . कारण 
होनेसे परमात्माका नाम ञयष्ठ तथा सवसे 
बदा-चढ़ा होनेके कारण शरेष्ठ है । : 

ईशवररूपसे सव प्रनाओकि पति हैः ` 
इसल्यि प्रजापति है | 

ब्रह्माण्डरूप हिरण्मय अण्डेके भीतर 
व्याप्त होनेके कारण. सृिकर्ता ब्रह्मा 
हिरण्यगमं है | उनके आत्मरूप होनेसे 
भगवान्‌ दिरण्यगभे है; क्योकि श्रुति 
कहती है "पहले दिरण्यगभ ही था।' 

पृथ्वी जिनके गर्ममे खित हैः 
मगवान्‌ भगम हैँ | 


मा अर्थात्‌ रशष्मीके धव यानी पति 
होनेसे भगवान्‌ माघव है । अथवा 
[ बृहदारण्यक श्रुतिमे कदी गयी] मधु- 
विबाद्रारा जाननेयोग्य दहोनेके कारणः 
माघव दै | अथवा शे मारत । मोन 
ध्यान ओर योगसे त्‌ भगवान्‌ माधव- 
का सक्ित्कार कर इस व्यास॒जीके 
कयनानुसार भगवान्‌ माधव है । ` - *` 
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९७ विष्णसहस्ननाम 
पयय जि अन्वयो व न वि अ व, व > वम नकद). 
` मधुनामानमसुरं ्रदितवान्‌ इति मगवानूने मधु नामक दैत्यको मारा 
मधुसूदनः । | 
(कर्णमिशरद्धवं चापि था, इसटिये वे मधुखदन है । महाभारतम 
मघुनाममहासुरम्‌ । -श्चीपुरूपो्तम | 
मोचित ड्व = कहा है ने बद्याजीको 


| जघान पुरुषोत्तमः ॥ | आदर देते इः कानके मैलसे उत्पन्न 
(तस्य तात वधादेव 

। देवरानवमानबाः । | इष मु नामक दै्यको मारा था । 
-मधुसूदन  हइत्याहु- तात ! उसके वधके कारण ही देवता, 


ऋषयश्च जनार्दनम्‌ ||: 


( मह।० भीष्म ६७ । १४-१६ ) दानव, मचुष्य ओर ऋषिलोम श्री- 


इवि महाभारते ॥ २१ ॥ जनादंनको^मधुखूदन कहते है०२१॥ 


--<अन्क$ष््द 
इरे विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः कमः । 
अनुत्तमो दुराधषः तज्ञः कृतिरात्मवान्‌ ॥२ २॥ 


७४ इश्वरः, ५५ विक्रमी, ७६ धन्वी, ७७ मेधावी, ७८ विक्रमः, ७९ बमः । 
<° अचुत्तम्‌ः, ८१ दुराधष: ८२ ऋतज्ञः ८३ कृतिः, ८४ आत्मवान्‌ + 


स्शक्तिम्तया शरः । स्॒वेशक्तिमान्‌ होनेसे रैभ्वर है । 
विक्रमः शौयम्‌, तदयोगात्‌ | विक्रम ्रवीरताको कते दै! उसे 
विक्रमी ¦ ्‌ . ५ यक्त होनेवे कारण विक्रमी है । 
= भगवान्‌के पास धनुष है, इसल्यि वे 
भुरस्यास्तीति धनव ्रीहयादित्था- | चन्वी है । धुष्‌ शब्द ्रीह्यदिगणे 
दिनिपरत्ययः । रामः शञ्ञमरतामहम्‌? होनेके कारण [ “बीह्यादिभ्यश्चः ( प्रा 
(= _ ` |सू०५।२।११६) इल प्ठके 
५०।३१ ) इति भगव- ॥ ] उससे इनिप्रत्यय डज 
चल । श्रीमगवानूका भी वचन है-- 
ढचन्‌ र 
ष शारि तै यम ह ` . 
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मेधा बहुरन्थधारणसामध्यंम्‌ , सा 


यस्यास्ति स मेवावी | (अस्मायामेधास्रजो 
विनिः" (पा० सू०५।२। १२१) 


इति पाणिनिवचनाद्विनिप्रत्ययः | 


विचक्रमे जगद्‌ विशं तेन्‌ विक्रमः 


विना गरुडेन पक्षिणा क्रमाद्रा । 


क्रमणात्‌, करमहेतत्राद्‌ वा क्रमः; 
क्रान्ते विष्णुम्‌" (मनु° १२ १२१) 


इति मनुवचनात्‌ । 

अविद्यमान ` उत्तमो यखात्‌ सः 
अनुत्तमः । "यस्मात्‌ परं नापरमस्ि 
किञ्चित्‌” (ना ०उ३०१२।२) इति श्रुतेः, 
'न॒त्वत्स॒मोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः? 
( गीता ११.। ४३ ) इति स्मृतेश्च । 

दैत्यादिभि्षयितं न शक्यत 
इति दुराधर्षः | 

प्राणिनां पुण्यापुष्यात्सकं कमं 


कृतं जानातीति क्तक्ञः। पत्रपुष्या्- 


जिसमे मेधा अर्थात्‌ वहत-से भरन्थों 
को धारण कनेका सामथ्यं हो उसे 
मेधावी कहते है । यदय “अस्ाया- 
मेधासरजो वषिनिः इस पाणिनिके 
वचनानुसार मेधा शब्दसे विनिप्रस्यय 
इआ है | | 

भगवान्‌ जगत्‌ यानी संसारको ध 
गये थे, इसख्यि बे विक्रम ई | अथवा 
वि अर्थातु गर्डपक्षीदवारा गमन करलेसे 
विक्रम है| 


क्रमण करने ( खौधने, दीडने ) 
या क्रम ( विस्तार ) के कारण होनेसे 
विष्णुका नाम क्रम है | मनुजीका भी 


वचन है-- गतिमं विष्णुक्षी 
भावना करे । 
जिससे उत्तम कोई भौर न हो उसे 


अनुत्तम कहते है | श्रुति कहती है-- 
"जिससे शठ ओर कोई नीं है ° 
तथा स्मृति ८ गीता ) का भी वचन है- 
तुम्हारे समान ही दूसरा कोड नही 
हेः फिर अधिक तो होगा ही क्सि ?" 


जो देत्यादिकोंसे दवाय नदीं जां 
सकते, वे मगवान्‌ दुराधष कराते है । 


पराणियोके किये इए पुण्य-पापर्प 
कर्मोफो जानते है, इसय्यि छतक्ञ है | 
अथवा पत्र-पुष्पादि थोडी-सी वस्तु 
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र्दे . विष्णुसहस्रनाम ` 
3. द व" ~ व "व ¬ ~ क - ववमुक्त, 


स्पमपि भ्रयच्छतां मोक्षं ददातीति | समर्पण केवालको भी मोक्ष दे देते 
चा | क है, इसलिये कतन् है | 


` पुरुषप्रयतः इतिः, क्रिया वा; | पुरुष-प्रयतका या क्रियाकाः नाम 


| कृति है । सर्वालमक होनेसे अथवा ` 
स्ात्मकत्वात्तदाधारतया वा | इनके आधार होनेके कारण मगवान्‌ ` 


क कृति शब्दसे क्ट 
रक्ष्यते कृत्येति वा कतिः । वे छृति है | ` 


खमहिमप्रतिषटितत्वाव्‌ आत्म- | 
्‌ ˆ|. अपनी हिमामे | 
1 ही महिमामे स्थित . होनेके 


व ` ( छ० उ० ७।२४। भगवन्‌ | चह किखमें भतिष्ठिव है ? 
१ ) इति श्रतेः ॥ २२ ॥ अपनी महिमामेः ॥ २२॥ ` ` 


षेशः शरणं शम॑ विश्वरेताः प्रजाभवः । 
` अहः सवत्सरो व्याङः मत्ययः सर्वदर्शनः ॥ २३ ॥ 
८५ इरेशः, ८६ शरणम्‌, ८७ श्म, ८८ विश्वरेताः, ~ ९ प्रजाभवः | 


@ 


"° ह, ९१ संक्सरः, ९२ व्यार, ९३ प्रत्ययः, ९४ सर्वदर्शनः ॥ 
सुराणा देवानामरीश्चः सुरेश इर अर्थात्‌ देवता्के शा. होनेसे 


दरपपदा वा राधातुः; ख्ोभनदात 
५ श हैः. अतः युम देतेवाोके ईशा होनेसे 


मीश सुरेशः भ 
त गवान्‌ सुरेश है | 
-पतानामातिहरणत्वात्‌ शरणम्‌ | | दीरनोका दुःख दूर करनेके कारण 
| शरण हैँ | ~ 
परमानन्दरूपत्वात्‌ शर्म | परमानन्दखश्य होनेसे शम॑ है । 


विश्वस्य कारणत्वात्‌ विश्चरेताः | | विके कारण होनेसे वि्बरेत है । 
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कारण आत्मवान्‌ हैँ | श्रति कहती है- . 


खरेश है अथवा यहाँ सु-ूर्वक रा धातु 


च्ञ्य 


शाङ्करभाष्य | ९.७ 


सवाः अरजा यत्सकाशाहुद्धष- 
{न्त ख प्रजाम्बः | 


प्रकाश्चरूपत्वाद्‌ अहः । ` 


, कारात्मना - . सितो पष्ु 
संवत्सर इत्युक्तः । 

व्यालषघद्‌. ग्रहीतुमद्क्यत्वाद्‌ 
व्याः | 


प्रतीतिः प्रज्ञा प्रस्ययः ग्रज्ञानं 


ब्रह्म" (२० ३०.२।५।३ ) इति श्ुतेः| 


सर्बाणिः दशचंनात्मकानि 
अक्षीणि यश्य ख सव॑रशनः; सर्वा 
टमक्रलात्‌; विश्वतश्वश्चुः' (चे० ३।३) 
'विधा्षम्‌ः ( ना° उ० १३।१) 
इति श्रुतेः ॥ २२ ॥ 


जिनसे सम्पूणं प्रजा उत्पन होती 


है, वे भगवान्‌ पजामव कलते है । ` 


प्रकाराखरूपम . होनेके कारण 


अहः हैँ | 


कारुल्वरूपसे सित इए विष्णु 


भगवान्‌ संवत्सर कहे जाते है | : 


व्यार ( सपं ) के समान प्रहण 


केम न आ सकनेके कारण व्याल है | 


प्रतीति प्रज्ञाको कहते है, प्रतीति- 
रूप होनेके . कारण त्यय हैँ | श्रुति 
कहती है- ज्ञान ही बह्म है 1 ` 

सवेहूप होनेके कारण सभी जिनके 
ददन अथात्‌ नेत्र है वे भगवान्‌ सवं 
दशन है, जैसा कि श्रुति कहती है-- 
(सव ओर नेजवाखा दैः “सम्पूणं 
इन्द्रियोवाखा हैः | २३ ॥ ` `` 


----र ध - 
अजः स्वैधरः सिद्धः सिद्धिः सवीदिरच्युतः । . ` 


सवेयोगविनिःसतः ॥ २४॥ 


९.५ अजः; ९६ सरवेशरः १ ९७ सिद्धः, ९८ सिद्धिः, ९९, सवादिः › १०० अच्युतः, 


वृषाकपिरमेयात्मा 
१०१ वृषाकपिः; १०२ अमेयात्मा, 
` न जायत इतिं अजः "न जातो | 
न जनिष्यते इति श्तेः । 
वि० स० ७ 


१०३ सर्वयोगविनिःसृतः ॥ 
जन्म नहीं ठेते इसख्यि अज है | 


ति कहती है--^न उत्यज्ञ होता द न 
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९.८ 


विष्णुसहस्रनाम 


म समन ङ्न मदथ य थ वद वसन य दय वि चि "दय ~ 


न -हि जातो न जायें 
न जनिष्ये कदाचन । 
तरह सर्वभूतानां 
तस्मादहमजः स्प्रतः ॥ 
इति महाभारते ८ शन्ति० ३४२ । 
७४ ) | 


 स्वेषामीश्राणामीश्वरः सर्वेधरः, 
८एष सर्वेश्वरः” ( मा० उ० ६ ) इति 


छः। 
नित्यनिष्यननरूपत्वात्‌ सिद्धः । 


सववस्तुषु संिदरपत्वात्‌,निरति- 
शयरूपत्वात्‌ फलसूपत्वाद्‌ , वा 
सिद्धिः । खगादीनां विनाशिखाद्‌- 
फलत्वम्‌ । 

सेभूतानामादिकारणत्वात्‌ 
सादिः । 

खरूपसामथ्यांन -च्युतो न 
च्यवते न च्यवि्यते इति अश्युतः, 
शाच्चतशशिवमच्युतम्‌ः ८ ना० उ० 
९२।१) इति श्तेः । तथा च 


भगवहचनमू्‌ यस्मान च्युतपूर्वोऽह- 
मच्युतस्तेन कर्मणा इति । 


है 
शै न कमी उत्पन्न इया ह, न होता 
र ओर न शोगा । म समस्त भूतोका 


क्षेब्ञ ह, शस्य अज कलराता ह । 


होगा । महामारतमे कहा 


समस्त -ईश्वरोके भी ईश्वर होनेसे 
सर्वेश्वर है; श्चुति कहती है "यष 
सर्वेदवर हे ।, 

नित्य-सिद्धखदूप होनेक्रे कारण 
सिद्ध है | 

समस्त वस्तुओमं संवित्‌ ८ ज्ञान ) 
रूप होनेके कारण अथवा सने श्रेष्ठ 
होनेके कारण या सथके फठह्प होनेके 
कारण सिद्धि है । खर्गादि ` फ 
नाशवान्‌ है, इसख्यि वे वास्तवे फट 
नहीं है । | 

सव  भूतोके आदि-कारण होनेसे 
सादि है | 


अपनी खख्प-दक्तिते कभी च्युत 
नहीं हए, न होते हैँ ओर न होगे दी 


¦ अच्युत हैँ । श्रुति कहती है- 


"वह॒ नित्य कल्याणखरूप ओर 
अच्युत हे |! श्रीमगवानने भी कहा है- 
(क्योकि म पहले कमी. च्युत नहीं 
इञ ह, इसलिये उस केके कमरण 
मे अच्युत ` 
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दाङ्करभाष्य 


व स जय ज वय य य ड्ध 


इति नाम्नां शतमायं वतम्‌ । 


रषणात्‌ सर्वकामानां धर्मों वृषः 
कात्‌ तोयाद्‌ भूमिमपादिति कपि- 
वराहः, चृपरूपत्वात्कपिरूपत्वाच्च 
वृषाकपिः । 
'कपिर्वराहः रष्ठश्च ू 
धर्मश्च वृष उच्यते | 
तस्माद्‌ वृषाकपिं प्राह ` 
कार्यपो मां प्रजापतिः ॥ 
इति महाभारते ८ ान्ति° ३४२ । 
८९ ) । | 


इयानिति मातुं परिच्छत्तं न 


सक्यत आत्मा यस्येति -अमेयास्मा | 

सवंसम्बन्धवि निर्गतः सर्वयोग- 
विनिःसृतः, “असङ्गो ह्ययं पुरुषः? 
(ब्र° उ० ।३। १५) इति 


श्रतेः 1 नानाज्ञाख्क्ताधोगादप- 


गतत्वाद्‌ वा ॥ २४॥ 


९९ 


यर्होतक सहस्ननामके प्रथम शतक 
का विवरण इआ । ५, 


समस्त॒कामनाओंकी वषा करने- 
के कारण धर्मको बृष कहते है | 
पृथ्वीका क अर्थात्‌ जल्मँसे उद्धार 
किया था इसख्ये कपि वराह भगवान्‌का 
नाम हे । इस प्रकार इष ( धर्म ) ख्य 
ओर कपि ( वराह ) रूप होनेके कारण 
भगवान्‌ च्रृषाकपि है । महाभारतम 
कहा है- “कपि वराह या शेष्ठको 
कहते ह ओर बृष धर्मका नाम हे, 
इसलिये क्यप ॒प्रजापतिने सुखे 
चरृषाकपि कहा था 1 `` 


जिनके आत्मा ( खरूप ) का “इतना 
है इपर प्रकार माप-परिच्छिद न किया 
जा सके वे मगवंन्‌ अमेयात्मा है | 


सम्पूणं सम्बन्धोंसे रहित होनेके 
कारण सवेयोगविनिःखत है | श्रुतिं 
कहती है-शयह पुख्ष निश्चय असङ्ग 
ही है ।' अथवा नाना प्रकारके शाजोक्त 
योगां ( साधनां ) से जाने जाते है, 
इसख्यि सर्वयोगविनिःसृत है ॥ २४॥ 





वसुवेुमनाः सत्यः समात्मा सम्मितः समः 
अमोघः पुण्डरीकाक्षो इषकमी -दृषाद्धतिः 


नि 


॥ २५॥ . 
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१०० 


१ १ ८ ब्‌ ~ य 


विष्णुसहस्रनाम 
न व ~ - षसः 


१०४ वघुः; १०५ वञुमनाः, १०६ सत्यः १ ०७ समात्मा १०८ सम्मितः; 
१०९ समः, ११० अमोघः, १११ पुण्डरीकाक्षः, ११२ दृषकमौ, ११२ इृषाकृतिः। 


` बरसन्ति स्वंभरूतान्यत्र, तेष्वय- 

मपि वसतीति वा वदुः वसूनां 
पावकश्चासिः (गीता १०। २३) 
इत्युक्तो वा वसुः | 

वसुशचब्देन धनवाचिना 
प्राशस्त्यं रक्ष्यते । म्रशस्तं मनो 
यस्य स वसुमनाः । रागहढेषादिभिः 
क्लेशमेदादिभिरुपक्लेशश्च यतो 
न कटषितं चित्तं ततस्तन्मनः 
अरशस्तम्‌ । 

अवितथरूपत्वात्‌ परमारमा सत्यः 
“सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म" ( तै० ० २ । 
१।१) इति श्रतेः । मृतामूर्तातमक- 
तवादवा) 'सच् व्यच्ामवत्‌ (ते ०उ०२ । 
६१) इति श्तेः । सदिति प्राणाः, | 
तीत्यन्नम्‌, यमिति दिवाकरस्तेन 
्राणाननादित्यरूपादवा सत्यः "सदिति 
प्राणास्तीष्यन्नं  यमित्यसावादिस्यः' 
(ए० आ०२।१।५।६) इति 
श्रतेः । सत्सु साधुत्वादवा सत्यः । 
`: सम आत्मा मनो यख राग- 


भगवान सब मूत वसते हैँ अथवा 
उन सब भूतो भगवान्‌ बसते हैँ इसे 
वेव है | अथवा "वस्भोमे मेँ अचि दह 
इस प्रकार [ गीताम ] कहा इआ अग्नि 
दीव्छुहै। 


 धनवाचक वदु शब्दसे प्रशस्तता 
( श्रेष्ठता ) रक्षित होती है; अतः जिनका 
मन प्रशस्त है बे भगवान्‌ वञ्ुमना 
कहते हैँ । राग-देषादि क्लेशं ओर 
मदादि उपक्लेशोसे अदूषित होनेके 
कारण मगवानूक्ता मन प्रस्त है । 


सत्यखख्प होनेके कारण परमात्मा 
सत्य हैँ | श्रुति कहती है-“ब्रह्म सत्य, 


ज्ञान ओर अनन्तरूप हे ।› अथवा 
“सत्‌ (मूत) ओर त्यद्‌ (अमूते) इञ 
इस श्रुतिके अनुसार मूतामूतंखरूप 
होनेके कारण भगवान्‌ सत्य हैँ । अथवा 
"सदिति ` पाणास्तीत्य्न यभित्य- 
सावादित्यः' इस्‌ श्तिके अनुसार सत्‌ 
प्राण है, त्‌ अनह ओरय सूर्यं हैः 


अतः प्राण, अन्न ओर सूर्यरूप' होनेके 


कारण भगवान्‌ सत्य हैँ । अथत्रा 

सपुरुषोके. य्य साधुघमाव होनेके 

कारणं सत्य है | | 
जिनका आत्मा--मन सम अथात्‌ 
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१०१ 


वो वस र म क क था ~ य ~ ~ वः - 


दषादिमिरदूषितः सः समात्मा सर्व- | रग ेषादिसे दूषित नही है वे भगवान्‌. 


भूतेषु सम॒ एक आत्मा वा, 


(सम आत्मेति विद्यात्‌, इति श्रुतेः | 
सर्वैरप्यथजातेः परिच्छिन्नः 
सम्मितः; सूर््ैरपरिच्छिन्ोऽमित इति 
असम्मितः | 

सवकाेषु सरव॑ग्रिकाररहितत्वात्‌ 
समः; मथा र्मया सह वतत इति 
वासमः। ` 

पूजितः स्तुतः संस्परतो वा सवं- 
फर ददाति न ब्धा करोतीति 
अमोघः | अवितथसङ्कसपादा, +सुत्य- 

` सङ्कल्पः> ( ख° उ० ८ | ७१) 
इतिं श्चुतेः । 

हृदयस्थं ृण्डरीकमस्ते व्या- 
आति तत्रोपरक्षित इति पुण्डरी. 


कल्ल; 


समात्मा हँ । अथवा “आत्मा खम ह~ 
पेखा जने" इस श्रुतिके अनुसार समस्त ` 
प्राणियामे सम यानी एक आत्मा है 
इसख्यि भगवान्‌ समात्मा हैः | 


समस्त पदार्थे परिच्छिन जनं 
जाते हँ | इसख्यि खम्मित है अथवा 
समस्त पदार्थेसे परिच्छिन- परिमित 
नहीं है, इसख्यि अखम्मित ह 


सव सम्य समस्त विकारोंसे रहित 
होनेके कारण सम है अथवा मा- 
ठद्पीके सहित विराजमान है इसलिये 
सम हैँ | 


पूजाः स्तुति अथवा स्मरण किये 
जानेपर सम्पूणं फर देते है, उन्हे 
इया नही करते, इसख्यि अमोघ हैः | 
अथवा “सत्यसङ्कटप है" इस ॒श्रुतिके 
अनुसार अव्यथं-संकल्पवाञे होनेसे 
अमोघ हैँ | 


हृदयस्थ पुण्डरीक ( कमर ) में ्रा्ठ- 
व्याप्त होते है-उसमे रक्षित होते है 
इसस्यि पुण्डरीकश्च है । श्रुति कहती 
है-जो हृद्यकमल पुर ८ शरीर > के 


'यत्युण्डरीके पुरमध्यसंस्थम्‌” | मध्यमें -षः वसम्डाक _पमपसंसम्‌ः | मण्य सित दै जया स्थित है । अथवा उनके दोनों 


® समात्मासम्मितः--इसका पदच्छेद “समात्मा+-नम्मितः, +-असम्मितःः 
दोनो प्रकार होनेके कारण दो ्रकारसे अथं किया गया हे । = 
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इति श्तेः; पण्डरीकाकारे उमे | नेत्र पण्डरीक--कमख्के समान है 


अक्षिणी अस्येति वा । इसच्ये पुण्डरीकाक्ष हैं | 
५ धर्मैलक्षणं ऋमास्येति इषकर्मा | | जिनके कमं धर्मरूप है, वे भगवान्‌ 
वृषकमो है | 


धर्मार्थमाकृतिः श्षरीरं यस्येति | जिनकी धमक व्यि दी आकृति- 

| | व देह है [ अर्थात्‌ जिन्होने धमेके छिये 
स॒ श्षातिः भमसंसापनापाय ही इारीर धारण किया है ] वे भगवान्‌ 
षाक्ृति है; जैसा किं भगवानूका 


सम्भवामि युगे युगे ॥› ( गीता द 
भवामि युगे युगे ॥' ( गीता ४ । ८ ) 1.) 


इति भगव दचनात्‌ ॥ २५॥ ल्यि युग-युगमे जन्म केता ह° ॥ २५ 





रुद्रो बहुरिरा बघ्विंश्चयोनिः शुचिश्रवाः । 
अग्रतः शओश्वतखथाणुवैरारोहो महातपाः ॥ २६॥ 
११४ रुदः, ११५ बहुरिराः, ११६ बभुः, ११७ विश्वयोनिः, ११८ शुचिश्रवाः 
११९ अमृतः, १२० शाश्वतस्थाणु; १२१ वरारोहः १२२ महातपाः ॥ 
संहारकाले प्रजाः संहरन्‌ रोद्‌- | प्रल्यकाखमे प्रनाकां संहार करके 
यतीति रूः । रुदं राति ददातीति | उसे रुाते है. इसच्यि रद हैँ । अथवा, 
वा । रुटुःखं दुःखकारणं वा, | उद्‌ यानी वाणी देते है, इसय्यि रुदर 


द्रावयतीति वा रुद्रः; रोदनाद्‌ है । अथवा रु नाम है दुःख या उसके 
द्राबणादयापिं रुद्र इत्युच्यते, | कारणका; उसे द्रावित करने-- दूर भगाने- 


खं दुःखहेतं वे होनेसे भगवान्‌ स्र है । 
“रदुःखं दुःखहेतुं वा शा न्‌ है 

। न यः भ्रुः | रेदन ( ख्खाने ) या ब्राबण (द 
रद्र इत्युच्यते तस्मा- मगाने ) के कारण रुद्र॒ करते हैँ । 


| शिषपुराणका वचन है-^स नाम दुःखका 
इति 8 ०, हेः क्योकि वे पु दुःख या दुःखके 
इत शवपुराणवचनात्‌ । हेतुक दूर भगाते है, इसख्ियि परम 
( संहिता ६, अ० ९ । १४) । कारण भगवान्‌ शिव ख कहलाते है 
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बहूनि शिरांसि यस्येति बहु- 
शिराः (सहस्रशीर्षा पुरुषः ८ पु 
सू १ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 

विभति लोकानिति वभुः | 


विश्वख कारणत्वाढ्‌ वियोनि: । 
शुचीनि शरवांसि नामानि 


श्रवणीयान्यस्येति ्चिश्रवाः । 


न॒वषिद्यते सृतं मरणमस्येति 
अग्रतः 'अजरोऽमरः, (च्रु° उ० ४ | 9। 


२५ ) इति श्रुतेः | 


लञाशधतश्वासौ खाणुश्रेति शाश्चत- 


स्थाणुः | 
व्र आरोहोऽङ्कोऽस्येति वरारोहः । 
व्रमारोहणं यसिन्नितिं वा, आरू- 
ढानां पुनराच्रत्यसम्भवात्‌, “न च 
पुनरावतंते' ( अ ०उ० ८। १५।१ ) 
इति श्रुतेः, 
।य्‌द्‌ गत्वा न निवतंन्ते 


तद्‌ धाम परम मम ॥ 
( गीता १५1 & ) 


इति भगवद्वचनात्‌ । 


भ्रवाहे। 





१०२ 


'स्स्नशीषा पुरषः” इसु मन्त्व्णके 
अयुसार बहत-से शिर . होनेके कारण - 
मगवान्‌ वहुशिरा है | 

लोकोका भरण करते है, इसखिये 
वश्च । | 

विश्वके कारणहोनेसे विश्वयोनि है | 

मगवानूके भ्रव श्युवि- पवित्र है, 
अर्थात्‌ उनके नाम सुनने योग्य है; 
इसच्िये वे द्युचिभवाशरः कहे जाते है 

मगवानूका मृत अर्थात्‌ मरण नही 
है, इसख्ि वे असरत है; श्रुति कहती 
दै “अजर है, अमर हे ° 

राञ्चत ( नित्य ) भी हैँ ओर 


स्थाणु ( सिर ) भी है, इसख्यि मगान्‌ 
शाश्वतस्थाणु है | 


मगवानका आरोह अर्थात्‌ गोद 
वर्‌ ( श्रेष्ठ ) है, इसच्ि वे बरारो 
है । अथवा उनमे आरूढ दोना बर 
(उत्तम) है, इसे वे वरारोह है वरोविं 
उनमे आख्ढ इए प्राणिर्योको फिर 
संसारम नहीं भाना पडता । श्रुतिं कहती 
है--'वह फिर नहीं खौटताः श्री- 
भगवानूने भी कहा है- “जँ जाकर 
फिर नहीं रोटते वही मेरा परम 
धाम हे ।' 


[ककष भयाय 
® श्रवका अथं कीतिं भी है, भगवान्‌ पवित्र कीर्तिवाछे ह, इसङ्यि भी छचि- 
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महत्युज्यविषयं तपो ज्ञानमस्येति | मगवान्‌का सृष्टि-विषयक तप-ज्ञान 
मदातपाः स्य ्ानमयं तपः (सु उ० | अति महान्‌ दै, _इसटिये वे महातपा 
है । इस विषयमे “जिसका श्ञानमय 


क ध ए ट्‌ ड ९ 
१।१।९) इति तेः । प्य | तपैः देसी शति भी है । अथवा 
प्रतापो वा तपो महदस्येति वा | उनका शर्य या प्रतापरूप तप महान्‌ 
महातपाः ॥२६॥ है, इसच्यि वे महातपा है ॥२६॥ 


सवैगः सवविंद्भानुर्विष्वक्तेनो जनार्दनः । 
वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्‌ कविः ॥ २७॥ 


१२३ सर्वगः, १२४ सर्वविद्वाचुः, १२५ विष्वक्सेनः; १२६ जनादनः | 
१२७ वेदः; .१२८ वेदवित्‌, १२९ अव्यङ्गः, १३० वेदाङ्गः, १३१ वेदवित्‌, ` 
१३२ कविः ॥ 


0 गच्छतीति 
सवत्र गच्छतीति सवेगः, कारण- | कारणल्पसे सर्वत्र ज्यात हानेवे 
कारण वे सभी जगह जाते है, इसय्ि 


त्वेन व्याप्तत्वात्‌ स्त्र । सर्वग है । 


सवं वेत्ति विन्दतीति वा| सब कु जानते या प्रात करते 
सवित्‌; भातीति भाज, "तमेव मान्त- | है, इसव्यि सर्ववित्‌ है, तथा भासते 
मनुमाति सवम्‌? (क० उ०२।२।१५) है इसख्यि मानु है, इस ॒विंषयमं 


इति श्रुतेः । उसके ही भासित होनेसे ये सव 
४यदादित्यगतं तेजो भासित होते है यह श्ुति ओर 
“जो सूर्यके अन्तर्गत रहनेवाला तेज्ञ 


च (८ सम्पूणं संसारको भासित करता ह" 
पता १५।१९.) | यह स्मृति प्रमाण है । इस प्रकार 

इ्यादिस्तेः सवेविासौ | मगवान्‌ सर्वनत्‌ है ओर भाद भी है 
भावुसश्चेति स्वविद्वानुः । इसख्यि सवंविद्धाचु है | 
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` श्ये, 


अव्ययं सूत्यर्थे 
विष्वगञ्चति पलायते दैत्यसेना 


यस्य रणोद्योगमात्रेणेति विष्वक्सेनः । 
जनाच्‌ दुजेनानद॑यति हिनलि, 
नरकादीन्‌ गमयतीति वा जनार्दन 


पुरुषाथेमम्युदथनिःभ्रेयस- 


लक्षणं याच्यते इति जनार्दनः । 
वेदरूपत्वाद्‌ वेदः . वेदयतीति 
वा वेदः ¢ 
तेषामेवाुकम्पार्थ- 
- ` महभज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो 
ज्ञानदीपेन . भाक्ता ॥2 
( गीता १०। ११ ) 
इत्‌ भगवद्वचनात्‌ । | 
यथावहद्‌ वेदाथं च वेत्तीति 
वेदवित्‌, “वेदान्तङ्दू वेदविदेव चाहम्‌ 
( गीता १५ । १५ ) इति भग 
वदचनात्‌ । 
(स्वे वेदाः स्रवा; सशान्ञाः 
सर्वे यज्ञाः सवं इञ्याश्च कृष्णः । 
विदुः कृष्णं ब्राह्णास्तत्वतो ये 
तेषां राजन्‌ सवेयज्ञाः समाप्ताः ॥ ° 
इति. महाभारते । 


जन्‌; 


१५ 
न> 
विष्वक्‌, इस अब्यय पदका . अर्थ 
सव्र है । भगवानूके रणोदोगमात्रसे 
दैत्यसेना सब ओर तितरवरितरं हो 
जाती यामाग जाती दहै, इसथ्यिं वै 
विष्वक्सेन है | 


जन। अथात्‌ दुजंनाका अर्दन करते. 
अथात्‌ उन्हं मारते या नरकादिं [तमोमय] 
लोकंको भेजते है, इसख्यि जनादन 
है; अथवा भक्तजन उनसे अम्युदय- 
निःश्रयसह्प परम पुस्षार्थकी याचना 
करते है, इसध्ये जनार्दन है । 

वेदरूप होनेके कारण वेद दहै; 
अथवा ज्ञान ग्राप्त कराते है, इसघ्यि वेद 
हैः जेसा किं मगवानूने कहा है _ 
'उनपर कृपा करनेके लिये हीमे आत्म- 
भावमं स्थित आ उनक्रा अन्नान- 
जन्य अन्धकरार रकारामथ ज्ञानदीपक- 
से नष्ट कर देता ह |` 

वेद॑ तथा वेदके अथैको यथावत्‌ ` 
अनुमव करते है, सख्यि वेदवित्‌ है |. 
मगवान्‌का कथन है- भं वेदान्तकी 
रचना करनेवाखा ओर वेद जानने 
वाला भी हं ।` महाभारतम कहा दहै 
"श्ास्रोसदित सम्पूणं वेद्‌; 
वे्य-पव्‌ाथे, सारे यज्ञ ओर सम्पूर्णं 
पूजनीय देव ष्ण ही है । हे राजन्‌! 
जो ब्राह्मण छष्णको तत्वतः जानते ह 
उन्होने सभी यश्न समाप्त कर छिये है ।> 
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१०६ विष्णुखदस्ननाम 
= य य म ~ जड य ~ य व वयोम, 


, अब्यङ्गः ज्ञानादिभिः परिपूर्णो- | ज्ञानादिसे पूणं अथीत्‌ः किसी 
ऊ प्रकार अधूरे न होनेके कारण भगान्‌ 
ऽविकल इत्युच्यते व्यङ्ग न्यक्तिनं अव्यङ्ग कहते है । अथवा व्यङ्ग 
यानी व्यक्ति न दहोनेके कारण अन्यङ्ख 
है । मगवानका वचन है--°्यह 
(गीता २ । २५) इति भगवद्वचनात्‌ । | अव्यक्त द । 


विद्यत इत्यन्यङ्खो वा, “अव्यक्तोऽयम्‌? 





` वेदा अङ्गभूता यस स॒ वेदा्गः । | , वेद जिनके अङ्गरूप है बे भगतान्‌ 
्‌ वेदाङ्ग है | 

वेदाच्‌ विन्ते पिचारयतीति| वेदोको विचारते है, इसखये 
वेदवित्‌ | वेदवित्‌ है । 


करान्तदीं कपिः सव॑दक्‌, | करान्तदीं यानी सको देनेवाल 

“नान्योऽतोऽस्ति दरशः ८ च्० उ० | होनेके कारण कवि है, श्रुति कहती है- 

३ । ७ ।२३) इत्यादिश्रुतेः । | ससे मिन्न कोई ओर दरा नदीं हे । 

 “ववि्नीषीः (६०३० ८) इत्यादि- | तथा "कवि दै, मनीषी हैः यह मन्त्र 
मन्त्रवणात्‌ ॥२७॥  । वर्णं मी है॥२७॥ 


+न वद्यो 


रोकाध्यक्षः स॒राष्यक्षो धमौध्यक्षः ङताच्रतः । 


 चलुरात्मा चतुव्यूहअतुर्दरशतुर्मनः ॥२८॥ 
१३२ खोकाष्यक्षः, १३४ सुराध्यक्षः, १३५ धर्माचयक्षः, १ ३६ कृताकृतः । 
१२७ चतुरापमा १२८ -चतन्यहः, १२९ चतुद, १४० चलुर्मनः ॥ 

लोकानव्यक्षयतीति सखोकाष्यक्षः स निरीक्षण करते है, इस- 


स व्यि लोकाच्यक्ष यानी समस्त लेव 
षां लोकानां प्राधान्येनोपद्रष्टा । को प्रानस्य देखनेवाङे है । 


भ 
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3 क क = क ७ भक ०५ 


सोकपालादिसुराणामध्यकषः 
इराध्यक्षः | 
` धमाधम साक्षादीकतेऽलरूपं 
फं दातुं तसाद्‌ धर्माषयक्षः । 
कृतश्च कायरूपेण अकृत 
करणरूपेणेति कृताकृतः | 
सादिषु.  पृथग्विभूतयथतसतः 
अ्माना भूतया यख सः चतुरात्मा | 
ब्रह्मा दक्षादयः काड- 
स्तथेवाखिढजन्तवः | 
विभूतयो हरेरेता * 
जगतः सृष्टिहेतवः ॥ 
"विष्णुमन्ादयः काठः ` 
सवेमूतानि च द्विज । 
सितेर्निमित्तभूतस्य 
विष्णोरेता विभूतयः ॥ 
*रुद्रः कारोऽन्तकाद्याश्च " 
समस्ताङ्चेव जन्तवः । 
प्रख्यायैता 
जनाःनविभूतयः ॥ 
( विष्णु० १। २२। ३१-३३ ) 
अ 
इति वेष्णवपुराणे । 
“्यूह्यात्मानं चतुर्धा वे 
वायुदेवादिमूर्तिमिः । 
सृष्यादीन्‌ प्रकरोत्येष ` 
विश्वुतात्मा . जनार्दनः ॥ 


चतुर्धा 


१०५ 


"गि स न्‌ प द र, वय न व न सड गद 


ल्ेकपालदि घरों ८ देवताओं ) 
के अध्यक्ष है, इसल्मि खराध्यक्ष है । 
अनुरूप फ देनेके च्वि धर्म ओर 


अधर्मको साक्षात्‌ देखते है, इसख्ि 
घमोध्यक्ष है | 


कायरूपसे कृत ओर कारण्पसे 
अकृत होनेके कारण ऊताछृत है | 

एषिकी उत्पत्ति आदिके से जिनी 
चार ध्रयक्‌ विभूतियाँ आत्मा अर्थात्‌ 
तिरय है, वे मगवान्‌ चतुरात्मा है | विष्ण- 
पुराणम कहा है “ह्या, दक्षाद पजा- 
पतिगण, काठ तथा सम्पूणं जीव-ये 
भगवान्‌ विष्णुकी खष्टिकी हेतुभूत 
चार विभूतियाँ है । दे दविज ! विष्णु, ` 
मजु आदि, काल ओर सस्पूणे भूत- 
ये स्थितिकी दहेतुभूत `भीविष्ण॒की 
विभूत्या हँ तथा रुदर, काल, स्य॒ 
आदि ओर समस्त जीव-ये श्ी- . 
जनादंनकी अल्यकारिणी चार 
विभूतियाँ है ।` 

“जिनका स्वरूप विख्यात है, वे 
ीजनादंन जपने चार व्यूह वनाकर 
वाखुदेवादि मूतये खट आदि 
करते है” इस व्यासजीके वचनानुसार 


इतिव्यासधचनात्‌ चतव्हः । । भगवान्‌ चतुब्यूह है । 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0 €681001॥1 





१०८ विष्णुसहस्रनाम 


नर न क नड व व ड 
दष्राश्रतस्रो यस्येति चतदश् जिनके चार उद हैः वे चधिंहरूप 
नृविहनिग्रहः । यद्वा साद्द्याच्छङ्ं । मगवान्‌ चतुद ह । अथवा सदराताके 


दलयुच्यते, चार कारण सीगोको भी दं कहते 
| ष च्यते) “चत्वरि शङ्गः? ( ऋ) है, सथ्य °[ उसके ] चारः सीग है" 


इति श्रुते 4 । स इस श्रुतिके अनुसार चतुद है 

. चत्वारो जा अस्येति चतु- | चार सुना होनेके कारण चतुर्थ 
खनः ॥२८)। । है ॥२८॥ 

| भवथ ~ 


न 


आजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सदिष्णुर्जगदादिजः 

अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः ॥२९॥ 
१४१ भाजिष्णुः+ १४२ मोजनम्‌, १.४३ भोक्ता, १४५ सहिष्णुः, १४५५ जगदादिजः। 
१४६ अनघः, १४७ विजयः, १४८ जेता, १४९ वियोनि, १८५० पुनवैसुः | 


प्रकाशेकरसत्वाद्‌ भ्राजिष्णुः । | एकरस प्रकारास्वरूप. होनेके 
पिर्म कारण आराजिष्णु है | | 
भाज्यरूपतया ब्रद्ातमाया | मेग्यरूप होनेसे प्रकृति यानी ` 
जन |  मायाको भोजन कहते है [ अतः 
इत्युच्यते स त मायारूपसे मगवान्‌ मोजन है ] । 
 पर्मरूपेण तां अङ्क्ते इति |. उसे पुरुषरूपसे मोगते है, इस- 
भोक्ता । « | ल्यि भोक्ता है, 


` दिरण्याक्षादीन्‌ सहते अभिमव- व सहन कते हैँ 
अयात्‌ उन्हे नीचा दिखाते है, इस- 

सीति सदिष्णुः । स्यि मगान्‌ सहिष्णु है । 

` हिरण्यगभेरूपेण जगदादावु्प- | जगते आदिमे दिरण्गर्रूपसे 
स्वयं उत्पन्न होते है, जगदा- 

यते खयमिति जगदादिजः । व्ज है | | 
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भणण क 2 ` ए ` शा 


1 


रूपेणेति पुन्घुः ॥२९॥ 


शाङ्करभाष्य १०९ 
ग्व न, ८ - र. व नवस र्णु न गि 


अप न ॒बर्यतेऽस्येति अनधः, | मगवानमे अघ ८ पाप ) नही हैः 
जपहतपाप्माः { छ ० उ० ८ । ७ । || इसस्मि अनघं है । श्रुति कहती है - 


१ ) इति श्रुतेः । र “वह पापहीन है! ` ` ` ` 
विजयते ज्ञानवेराग्येधर्थादि- | ज्ञान, वैराग्य ओर रेशर्य॑ आदि 
भिरयभेविश्चमिति विनयः । गुणोसे प जीतते है, इसल्यि 
विजय हैँ | 


यतो जयत्यतिरेते सर्वभूतानि | क्योकि खमावते ही समसत भूतो 
| व को जीतते अर्थात्‌ उनसे अधिकं 
खमावतोऽतो जेता | उत्कषं प्राप्त करते है, .इसखिभथि 
| जेता है। | 
विश्वं योनियंख विश्वश्रासौ | विश्च उनकी योनि है अवा विष 
ओर योनि दीनां वही है, इसलिये 

योनिश्वेति चा विश्वयोनिः । विश्वयोनि है | | 
पुनः पुनः शरीरेषु बसति कषेत्रज्ञ ्षत्रज्ञङूपसे पुनः-पुनः सरीर 
| वसते दै, स्यि पुनवखु है ॥२९॥ 





उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोधः शचिरूजितः । 
अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सगो धृताटमा नियमो यमः ॥३०॥ 
९५१ उपन्दः, १५२ वामनः, १५३ प्राञ्चः, १५७४ अमोघः, १५५ च्चिः, 


१५६ ऊर्जितः । १५७ अतीन्द्रः, १५८ सङ्ग्रहः, १५९ सर्गः, १६.५ धृतात्मा, 
१६१ नियमः, १६२ यमः ॥ 5 


इ्द्रयुपगतोऽलुजत्वेनेति उपेन्रः | इन्दरको अनुजरूपसे 'उपगत अर्थात्‌ 
(3 रात इए ये, इसच्मि उप्द है । अंयवा 
यद्वा उपरि इन्द्रः उपेन्द्रः । [इरे ] ऊपर इन्द है, इसञ्यि उपन्द 
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९१० 


विष्णुसहस्रनाम 


रा य क ` व ~ < 3. न 


“ममोपरि ` यथेनद्रस्व 

स्थापितो गोभिरीश्वरः । 
उपेन्द्र इति कृष्ण त्वां ` 

| गास्यन्ति मुवि देवताः ॥ 

| - (इरि० २।१९। ४६) 
इति हिरो । 


वकि वामनरूपेण याचितवा- 
निति वामनः । सम्मजनीय इति वा 
कसनः, 
(मध्ये वामनमासीनं 
विच्वेदेवा उपासते ।› 
(क० उ०२।५। ३ ) 
इति मन्त्रवर्णात्‌ 
स॒ एव जगत्य क्रममाणः 
श्रह्युः |. 
` “तोये तु पतिते हस्ते 
वामनोऽभूदवामनः । 
ख्पं 
दशामास वै प्रमुः ॥ 
“मूः पादो बोः शिरश्चास्य 
चन्द्रादित्यौ च चश्चुषी ` 
( हरि० ३। ७१ । ४३-४४ ) 
` इत्यादिरविश्वरूपं दञ्चधित्वा 


"तस्य विक्रमतो भूमिं 
चन्द्रादित्यो स्तनान्तरे । 
+ गमः. म्रक्रममाणस्य 
` नाभ्यां तो समवित ॥ | 


है । हचिंशमे कहा है--“क्योकि 
गौओंने आपको मेरे ऊपर मेरा इन्द्र 
( स्वामी ) वनाया है, इसखिये हे 
छरष्ण { रछोकमं देवगण उपेन्द्र कहकर 
आपका गान करेगे ।' 


वामनरूपसे बडिसे याचना की थी, 
इसख्ये वामन हैँ | अथवा भटी प्रकार 
भजने योग्य होनेसे वामन है; जैसा 
कि मन्त्रवणं है- "मध्यमे स्थित वामन- 


की विद्वेदेव उपासना करते है ।” 


वे ही तीनों लोकोको धने 
समय प्रां ( ऊँचे › हो गये थे, इसि 
प्रा है | ‹ [वलिके क्रिये इए सङ्कल्पः 
का | जर शथमे गिरते यी वामनी 
अवामन हो गये । उस समय प्रञुने 
अपना सवेदेवमय रूप दिखखाया । 
पृथ्वी उनके चरण, आकादा शिर तथां 
सयं ओर चन्द्रमा नेत्र थे । इत्यादि 
रूपसे विश्वरूप दिखलकर हरिवते 
उनकी प्राता ( ऊंचाई › का इस श्रकार 
वणेन किया दहै--“पृथ्वीको भाषते 
समय सयं भर चन्द्र उनके स्तनके 
समीप हो गये, फिर आकाशको मापते 
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शाङ्करभाष्य ` 


१११ 


भ~ ~ ~ था ४. य - ~ पय - 1 1 


दिवसाक्रममाणस्य 
जानुमूञे व्यवस्थितौ | 
इति भ्रांत्वं दशयति हखिंशे 
(३।७२। २९) । 
न मोषं चेष्टितं यख सः अमोधः | 


सरतां स्त॒वतामचंयतां च पावन- 


त्वात्‌ चिः “अस्य॒ स्पर्ध महान्‌ 


चिः इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
बरग्रकपंशारित्वात्‌ ऊर्भितः | 


अतीत्येन्द्रं सितो ज्ञनेश्वर्या- 


दिभिः खमावसिद्धेरिति अतीन्द्रः | 
सर्वेषां प्रतिसंहारात्‌ सद्ग्रहः । 
सुज्यसूपतया, सगंहेत॒त्वारा 
सगः 1 
एकरूपेण जन्मादिरहिततया 
धृत आत्मा येन सः धृतात्मा । 
स्वेषु स्वेष्वधिकारेषु प्रजा 
नियमयतीति नियमः | 
अन्तयंच्छतीति यमः ॥३०॥ 


समय वे उनकी नाभिपर आ गये 
तथा खगं मापते समय उनके घुटनो- 


पर ही रह गये । 

जिनकी चेष्टा मोघ ( व्यर्थ ) नहीं 
होती वे भगवान्‌ अमोघ हैँ | 

स्मरण, स्तुति ओर पूजन करनेवा् 
को पवित्र करनेवाङे होनेसे भगवान्‌ 
छुचि है | इस विषयमे यह मन््रवर्णं है 
"इसका . स्पदां भी महान्‌ श्चि हे ।' 

अत्यन्त वच्शाखी दहोनेके कारण 
ऊर्जित हैँ । 

अपने खभावसिद् ज्ञान-रेश्चयादि- 
के कारण इन्द्रसे भी वदे-चदे है, इस्‌- 
व्यि अतीन्द्र हैँ | 

ग्रख्यके समय सबका संग्रह करनेके 
कारण संग्रह हैँ | 

सज्य ( जगत्‌ ) खूप होनेसे अथवा 
सृध्का कारण होनेसे सगं है | 

जो जन्मादिसे रहित रहकर अपने 
लरूपको एकरूपे धारण विये हए 
हैँ वे भगवान्‌ धृतात्मा है | 

अपने-अपने अधिकारोमे प्रजाको 
नियमित करते है, इसख्िये नियम है | 

अन्तःकरणमे स्थित होकर नियमन 
करते है, इसथ्यि यम हैँ ॥३०॥ 


न ्य्ि ( - ि---- 
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११२ । विष्णुसहस्रनाम 


वेयो वैयः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः । 
अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबरः ॥३ १॥ 
, -१६३बेवः, १६४बैबः, १ ६“सदायोगी, १६ वीरहा, १ ६७माधवः, १ ६८सधुः । 
१.६९ अतीन्द्रियः, १७० महामायः, १७१ महोत्साहः, १७२ महावलः ॥ 


निःभरेयसाथिमिरबेदनाहत्वाद्‌ 
वेः | 
` सबेविधयानां वेदितृत्वाद्‌ वैवः । 





. सदा आविभूतखरूपतवात्‌ सदा- 
योगी | 
धमत्राणाय वीरान्‌ असुरान्‌ 


इन्तीति वीरहा | 
माया विधायाः पतिः माधवः | 
"मा विद्या च हरे; प्रोक्ता 
तस्या ईशो यतो मवान्‌ । 
तस्मान्माधवनामासि 
धवः खामीति शब्दितः ॥ 
` इति हिंशे (३। ८८।४९ ) । 


य॒था मघ परां प्रीतिशुत्पादयति 
अयमपि तथेति मधुः | 


्‌ शब्दादिरहितस्वादिन्दरियाणाम- 


कल्याणकी इच्छावाखोद्वारा जानने 
योग्य है, इसघ्ि वेद्य हैं | 

सब विद्याओंके जाननेवाले होनेसे 
वैय है |. 

सदा प्रवयक्ष-खरूप्‌ होनेके. कारण 
सदायोगी है | 

धर्मकी रक्षाके घ्यि वीरको यानी 
असुर योद्धाओंको मारते है, इसलिये 
वीरहा हैँ । | 

.मा अर्थात्‌ विचयाके पति होनेसे 


माधव हैँ | हरिवंशे कहा है--“हरिः 
की विद्याका नाम मादे ओर आप 
उसके खामी है, इसदिये आप माधव 
नामवाले है; क्योकि धव राब्ध्‌ 
सखर(मीका वाचक है |` 

जिस प्रकार मधु ( दाहद ) अत्यन्त 
प्रस्ता उत्पन्नं करता है उसी प्रकाए 
भगवान्‌ मी करते है, इसखये वे 
मधुर्है। 

शब्दादि विष्यो रहित होतेके 
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था ~ म. व ~ ० ~. वा ~ + चव - र व व ट न 
विष्यं इति अतीन्द्रियः, “अराब्दमस्प- | कारण भगवान्‌ इन्दियोके विषय नदीं 
रोम ( क० उ० १।३। १५) इति | है, इसि अतीन्द्रिय है । श्रुति कहती 
तेः । -“अशब्द है, अस्या हे । 


मायाविनामपि मायाकारित्वात्‌ | मायाविरयोपर भी माया फैला देते है, 
महामायः, (मम माया दुरत्ययाः ( गीता | इसख्यि महामाय हैँ । मगवानूका वचन 


७१४) इति भगवद्वचनात्‌ | -भमेरी माया अति दुस्तर दे" 
जगदुत्पत्तिथितिलयाथशुद्ुक्त- | जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
ध प्रखयके ल्य तत्पर रहनेके कारण 
त्वात्‌ महोत्साहः | महोत्साह हैं । 
बलिनामपि बर्वखात्‌ महावलः | वठ्वानोमिं भी अधिक बख्वान्‌ 
॥ ३१ ॥ होनेके कारण मदाबर है ॥ ३१ ॥ 





महाबुद्धिमंहावीर्यो महाराक्तिमंहादयुतिः । 

अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृक्‌ ॥ ३२ ॥ 
। १७३ महाबुद्धिः, १७४ महावीयंः, १७५ महाराक्तिः, १७६ महादुतिः । 
| १७७ अनिददयवपुः, १७८ श्रीमान्‌, १७९ अमेयात्मा, १८० महाद्विषक्‌ ॥ 


| बुद्धिमतामपि बुद्धिमचवात्‌ महा- | वबुद्धिमानोमिं भी महान्‌ बुद्धिमान्‌ 
बुद्धिः । होनेके कारण महाबुद्धि है | 


महदुत्पत्तिकारणमवि्यारक्षणं, संसारी उत्पत्तिकी कारणम ` 
अविद्या भगवान्‌का महान्‌ वीयं हे, 
वीयंमस्येति महावीर्यः | इसल्यि वे महावीयं है । 


म्रहती शक्तिः साम्यंमस्येति उनकी शक्ति अथात्‌ सामथ्यं अति | 
` महाराक्तिः । महान्‌ है, इसख्यि वे महादाक्ति है | 


महती ्ुतिर्शाह्याम्यन्तरा च । उनकी बाह्य ओर आम्यन्तर द्युतिं 
विभ स ० £~ ^ 
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अस्थेति महादुतिः; 'खयंग्योतिः° (० | महान्‌ है, इसल्यि वे महादयति.है | 


ॐ० ® । ३ । ९) श्योतिषां | इस. विषयमे ^ 
‹ज्योतियोका ज्योति है 
ति प्रमाण है । 


ज्योतिः ( ब ० उ० | 9 | १६) 
इत्यादिशतेः । 


इदं तदिति निर्देष्टं यन 
सक्यते परस्मे खसंवे्यत्वात्तदनि- 


द्यं वपुरस्येति अनिदेरेषवपुः । 


एेश्वयेरक्षणा समग्रा श्रीर्यख 
सः श्रीमान्‌ | 


स्वैः प्राणिभिरमेया बुद्धिरात्मा 
यख स; अमेयात्मा | 
महान्तमद्रिं गिरिं मन्दरं गोवर्धनं 


च अग्रुतमथने गोरक्षणे च धृतवा- 


निति महादरिक्‌; पान्तोऽयम्‌॥।२२॥ 


'स्वयंज्योति ड" 
इत्यादि 


अज्ञेय होनेके कारण जो ष्वह यह्‌ 
है" इस प्रकार दूसरोके व्यि निर्दिष्ट न 
किया जा सके उसे अनिर्देश्य कहते दै; 
भगवान्‌का वपु ८ शरीर ) अनिदेद्य है, 
इसखिये वे अनिर्दृदयवपु है । 


जिनमे रेश्चय॑रूप समग्र श्री है ३ 
मगवान्‌ भीमान्‌ हैँ । 


जिनकी आत्मा-- बुद्धि समस्त 
प्राणियांसे . अमेय ( अनुमान न वी जा 
सकने योग्य) है बे भगवान्‌ अमेयात्मा है । 


अग्रृतमन्थन ओर गोरक्षणे समय 
[ करमराः ] मन्दराचरु ओर गोवर्धन 
नामक महान्‌ पवेतोको धारण किया 
था, इसञ्यि भगवान्‌ महाद्वि्चक है । 
यह शब्द्‌ षान्त हे | [ अर्थात्‌ महादं 
धृष्‌ राब्दका प्रथमान्तरूप है ] ॥२२॥ 


 ि च 


महेष्वासो महीभता श्रीनिवासः सतां गतिः । 
अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां प्रतिः ॥ ३३॥ 


| १८१ महेष्वासः, १८२ महीभता, १८३ श्रीनिवासः, १ ८४ स॒तां गतिः । 
१८५ अनिरुद्धः, १८६ घुरानन्दः, १८७ गोविन्दः, १८८ गोविदां पतिः ॥ 


((.0- 481048111\/80॥ ॥\/811 (06611010. [1041260 0 €810011 


साङ्रमाष्य 


= व य न य = 


महानिष्वास इषुक्षेपो यस स 
महेष्वासः | 
्‌ एकाणंवाष्टुतां देवीं महीं च 


वभारेति महीभर्ता | 
यस्य वक्षखनपायिनी शीर्दसति 


सः श्रीनिवासः | 


सतां वेदिकानां साधूनां 


पुरुषाथंसाधनहेतुः सतां गतिः । 
न केनापि प्रादुभविषु निरुद 


इति अनिरुद्धः । 
्‌ सुरानानन्दयतीति सुरानन्द: । 


नष्टां वै धरणीं पूर्व 
मविन्दवद्गुहागताम्‌ | 
इति तेनाहं 
देवे्वाग्मिरभिष्टूतः ॥: 


( महा° शान्ति ३४२ । ७० ) 


गोविन्द 


` इति मोक्षधमेवचनात्‌ गोविन्दः । 


“अहं किटन्द्रो देवानां 
त्वं गवामिन्रतां गतः । 
गोविन्द इति लोकास्तं 


स्तोष्यन्ति मुवि शाखतम्‌ || 
( इरि° २ । १९। ४५) 


ति" 


११५ 
न 

जिनका इष्वास अर्यात्‌ धनुष महान्‌ 
हे वे भगवान्‌ महेष्वास हैं । 

प्रज्यकाडीन जल्पे इवी - इई 
एृथ्वीको धारण किया था, इसख्यि 
महीमतां है | 

जिनके वक्षःखल्मे कभी नष्ट न 
होनेवाटी श्री निवास करती है ३ 
भगवान्‌ ीनिवास हैँ | | 

संतजन अर्थात्‌ वैदिकधर्मावलम्बी 
सप्पुरुषकि पुरुषा्थसाधनके हेतु होनंसि 
मगत्रान्‌ सतां गति हैं | 

प्रादुमावके समय किंसीसे निरद 
नहीं इए्‌, इसञ्यि अनिरुद्ध है | 

सुरां ८ देवताओं ) को आनन्दिकत 
करते है, इसख्यि खुरानन्द है | 


‹मैने पूवेकालमं नए हृं पता 
गत पृथ्वीको पाया था, इसल्ियि 
देवताओंने अपनी वाणीसे “गोषिन्द 
कहकर मेरी स्तुति की' इस मोक्षधके 
वचनानुसार मगान्‌ गोविन्ड है | ` 

हविंशमे कहा है मै देवताभोका 
इन्द्र हँ ओर तम गौमंके इन्दर इण 
हो इसल्ि भूमण्डलमे खोग तुम्द 
“गोविन्द कहकर तुम्हारी सवेदा 


स्तुति करेगे । 
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भौरा त॒यतो. वाणी तथा 'गौ-यह बाणी दै ओर आप 
तां च विन्दयते मवान्‌ । | उसे भ्रात कराते है, इसख्ि दे 
गोविन्दस्तु॒ ततो देव देव ! मुनिजन आपको गोविन्द 


्‌ मुनिभिः कथ्यते मवान्‌ | & 
इति च हरिदे(३।८८।५०) | कते ६ । 
गौर्बाणी तां पिदन्तीति गोषिद्‌ः | गौ वाणीको कहते है उसे जो 
जानते हँ बे गोविद्‌ कहराते हँ | 
तेषां पतिभिशेषेणेति गोविदां पतिः | उनके विदोषतः पति होनेके कारण 
॥-३३ ॥ मगवान्‌ गोविदां पति है ॥ ३३ ॥ 








्‌ मरीचिदंमनो हंसः उपर्णो भुजगोत्तमः । 
हिरण्यनाभः सताः पद्मनाभः प्रजापतिः ॥२३४॥ 


१८९ मरीविः, १९० दमनः, १९१ हंसः, १९२ सुपर्णः, १९३ सुजगोततमः। 


| १९४ हिरण्यनाभः, १९५ सुतपाः, १९६ पद्मनामः, १९७ प्रजापतिः ॥ 
तेजखिनामपि तेजस्त्वात्‌ | तेजख्ियोका भी परम तेज होनेके 


मरीचिः, 'तेजस्तेजखिनामहम्‌? ( गीता | कारण मरीचि है | मगवानने कहा है- 
१०। ६६ ) इति भगवद्वचनात्‌ । | भन तेजस्वियोका तेज है । 

| खाधिकारात्प्रमाद्यतीः प्रजा अपने अधिकारे प्रमाद करनेवाडी 

दमयितुं शीलमख वेवखतादि- ५ क १ ह 

` सूपेणेति. दमनः । का स्वभाव है, इसख्ये वे दमन है | 
; अदं स इति तादात्म्यमाविनः | अहं सः» (पवद ई इस प्रकार तादा- 
संसौरमयं हन्तीति दंतः । पृषो- । स्यमावतसे भावना करनेवाेका संसार 
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द्रादितवाच्छब्दसाधुवम्‌ । हन्ति 
गच्छति सवंशरीरेष्विति वा हंसः 
८ह५सु; शुचिषत्‌, ( क ०उ०२।५। 


२ ) इति मन्त्रदर्णात्‌ । 


शाभनधम्‌।धमेरूपपणत्वात्‌ घु 
पणः द्रा छुपणा' ( सु० उ० ३। १। 
९ ) इति सन्त्र्णात्‌ । शोभनं पण 
यस्थेति वा सुपणैः श्ुपर्णः 


 पततामस्मि" इति ईैशरचनात्‌ । 


युजेन॒ गच्छताञ्चत्तमो स॒ज- 
गोत्तमः । 


हिरण्यमिव कस्याणी नाभि 
रस्येति दिरण्यनामः; हितरमणी- 


यनाभितवाद्रा हिरण्यनाभः । 


बदरिकाश्रमे नरनारायणसूपेण | 


शोभनं तपश्चरतीति उतपाः । 'मन- 
सश्वेन्धियाणां च दहयैकाप्रं परमं तपः । 
( ब्रहम १३०। १८ ) इति स्मरतेः। 


भय नष्ट कर देते है, इसल्यि भगवान्‌ 
दस है । परषोदरादिगणमे होनेवे 
कारण [ अहं सः के स्थानम ] हंसः 
प्रयोग सिद्ध होता है| अथवा सबं 
ररीरोम हन्ति-जाते है, इसबव्यि हंस है । 
जसा कि "आकाशम चल्नेवाछे सूर्यः 
इस मन्त्ररणते सिद्ध होता है। ` 

मं ओर अधर्मरूय घुन्दर पङ्खोवे 
कारण खुपणे है, जैसा कि मन््रवर्ण 
है “दो खुपणे ( पर्ष ) है ।' अथवा 
जिनके सुन्दर पङ्क है वह गरुड ही 
सुपण है । मत्रानका वचन है 
“पक्षियामे मे गख्ड ह ।' 

भु जाओंसे चल्नेवाखोमे उत्तम होने- 
से खुजगोत्तम है । [ रोष-वासुकि आदि ` 
मगवान्‌की विभूतियाँ होनेके कारणं 
उनका नाम भुजगोत्तम है ] । 

मगवान्‌की नामि हिरण्य ( सुवर्णं ) 
के समान कल्याणमयी है; इसखथ्यि कै 
हिरण्यनाभ हैँ अथवा हितकारी ओर 
रमणीय नाभिवाऊे होनेसे हिरण्य 
नाम है| 

बदरिकाश्रमे नर नारायणद्पसे 
एुन्दर तप करते है, इसख्यि खनपा है । 
समृति कती है-“मन ओर इन्दियोकरि 
पकाग्रता ही परमतपदहे!› ` 
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९१८ 


, पद्ममिव सुबतला नाभिरस्येति, 
हृदयपञसख नामो मध्ये प्रकाञच- 
नाद्वा पमनामः । प्रषोदरादित्या- 


विष्णुसहस्रनाम 


पद्मके समान सुन्दर वतौखकार 
नाभि होनेसे अथवा सबके इदय- 
पद्मकी नाभि-- मध्यमे प्रकाशित होनेसे 
भगवान्‌ पद्मनाभ है । परषोदरादिगणमे 


त्षाधुखम्‌ । `. होनेसे [ पद्मनाभिके स्थानम ] पद्मनाम 
प्रयोग द्ध समञ्नना चाहिये ¦ 
प्रजानां पतिः पिता प्रजा-| प्रजाओकि पति अर्थात्‌ पिता होनेसे 
पति; ॥ ३४॥ प्रजापति ह ॥ २४ ॥ 
"म(न @त@--0-- 


अमृत्युः सवैटक सिंहः सन्धाता सन्धिमान्‌ सिरः 
अजो दुमषेणः शास्ता विश्वतात्मा सुरारिहा ॥३५॥ 


९९८ अम्रदयुः, १९९ पतरद्क्‌ २०० सिंहः, २०१ सन्धाता, २०२ सन्धिमान्‌, 
२०३ शिरः । २०४ अजः, २०५ दुर्मर्षणः, २०६ शास्ता, २०७ विश्चुतातमा, 


` २०८ सुरार्हि ॥ 
मृतयर्विनाशक्तद्रेत॒र्बायय न 
विद्यते इति अम््युः | 
प्राणिनां कृता त सवं पश्यति 


मगवानूमे मृत्यु अर्थाव्‌ विनाश या 


उसका कारण न होनेसे वे असुत्यु हैँ 


अपने स्वामाविक ज्ञानसे प्राणिर्यो- 


खामाविकेन बोधेनेति सक्‌ । के सव कमे-अकर्मादि देखते है, इसलिये 


दिनसतीति सिः ।पमोदरादितवाु 
साधुखम्‌ । 


इति नाश्नां हितीयं शतं विंशतम्‌ । 


द 
कमफ; परुषान्‌ सन्धत्त इति 
सन्धाता | 


सवक है । 


हिंसन करनेके कारण सिह है | 


पृषोदरादिगणमे होनेसे [ हिंसः के 
स्थानम ] सिंह प्रयोग तिद्ध होता है । 


यहांतक सहस्ननामके द्वितीय 


रातकका विवरण इआ । 


पुरुषोको उनके कपमेकि फलेसे 


संयुक्त करते है, इसख्यि खन्धाता हैँ । 
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| 
| 
। 
। 
। 
॥ 
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| 
| 
| 
| 
| 


य अरोगो द कोभ क मो गो कोके के 9. अ 


शशङ्करभाल्य २१९ 


यो नमि न 7 ~ व ~ + अ < = च प - - 

फलमोक्ता च स एवेति सन्धि- | फर्लोके मोगनेवाले भी वे ही है, 
भान्‌ | इसख्यि खन्धिमान्‌ है | 

सद्करूपत्वात्‌ सिरः । सदा एकरूप हयोनेके कारण स्थिर हैं । 

अजति गच्छति क्षिपति इति बा | [अन्‌ धातुका अर्थ जानाया पेकना 

हे | । भगवान्‌ [ मक्तकि हदर्यमे ] जते 


भजः | ओर [ अघुरादि दु्टेको ] फेक्ते है, 
| इसय्यि अज हैं | 
मितं सोढुं दानघादिभिनन | दानवादिकोसे मर्षण अर्यात्‌ सहन 
ल दकष नहीं किये जा सकते, इसय्यि मगवान्‌ 
शक्यते इति दुर्मर्षणः । दुमेषेण है । 
शरतिस्त्यादिभिः स्बेषामनु- | शति.स्ृति आदिसे सवका अनु- 
शिर्टिं करोतीति शस्ता | शासन करते है, इष्तल्यि शास्त्रा हैँ | 


विशेषेण श्रुतो येन॒ सत्य- | मगवानने सतयज्ञानादि खूप आत्मा. 
५ का विदोषल्पसे श्रवण ८ ज्ञान ) किया 
ज्ानादिलक्षणः आत्मातो विश्रुतात्मा । | है, अतः वे विश्रुतात्मा है 
सुरारीणां निहन्वृत्वात्‌ | उरो ८ देवताओं ) के शतर्ओंको 
मारनेवाजे होनेके कारण भगवान्‌ 
घुरारिहा ॥ ३५॥ ' सुरारिहा हैँ ॥ ३५ ॥ 


गुरुगुखुतमो धाम॒ सत्यः सत्यपराकमः। 
निमिषोऽनिमिषः सरग्वी वाचस्पतिरुदारधीः ॥ ३६॥ 
९०९ गुरुः २१० गुरुतमः, २११ धाम, २१२ सवयः, २१३ सव्यपरक्रमः। 
२१४ निमिषः, २१५ अनिमिषः, २१६ क्तग्वी, २१७ वाचस्पतिरुदारधीः ॥ 
0५ ५4 (९ @ 
सुभरविदयानाघ्रुपदेष्टृलात्स्ेषा सव॒वि्याओके उपदेष्टा होनेसे 
जनशत्वाद्मा यरु: ।  । तथा सत्रके जन्मदाता होनेसे गख ई । 
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१२० 


विष्णुसहस्रनाम 


रा ~ +. क ~ = ^. + १ 


विर्ञ्च्यादीनामपि जहाबिदया- | 


सम्म्रदायकत्वाद्‌ गुरुतमः, शयो 
ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्‌ ८ स्वे० उ० 
६। १८ ) इति मन्त्रवणात्‌ । 
 धामजञ्योतिः, 'नारायणपरोञ्योतिः" 
( ना० उ० १३। १) इति मन्त्र 
वणात्‌ । सवंकामानामास्यदत्वाद्मा 
धाम, "परम ब्रह्म पर धामः ( जरु ०उ० 
२।३। ६) इति श्रुतेः | 
सत्यवचनधमरूपत्पात्‌ 
८तस्मात्‌ सत्यं परमं वदन्तिः इतिं 
श्रुतेः; सत्यसं सत्यमिति या, 
श्राणा वे सत्यं तेषामेष सव्यम्‌, ८ च 
उ०२।३।६) इति श्चुतेः | 


सत्यः अवितथः पराक्रमो यख 
स‡ स्तसपणक्रमः | 


स्त्यः 


निमीरिते यतो नेत्रे योगनिद्रा 
रतस अतो निमिषः । 
नित्यप्रबुद्धखरूपत्वात्‌ अनि- 


मिषः; मत्यरूपतया घवा आत्म- 
रूपतया वा अनिमिषः । 

भूततन्मात्ररूपां बेजयन्त्याख्यां 
लज नित्यं पिभरतीति खग्वी। 


ब्रह्मा आदिको भी ब्रह्मविया प्रदान 
करनेवाले होनेसे गुरुतम दहे | मन्त्र 
वर्णं कहता है- “जो पहर ब्रह्माको 
उत्पन्न करता हे [ ओर उन्हे वेदोका 
उपदेह करता दै ] ।› 

घाम ज्योतिको कहते है । मन्त्र 
वर्णे कहा है-- नारायण परम 
ज्योति है अथवा सम्पूर्णं कामनाओं 
के आश्रय होनेके कारण भगवान्‌ 
धाम है| श्रुति कहती है--^परम 
बरह्म ओर परम धाम हे ।' 


सत्य-माषणखूप धर्मघ्रूप होनेसे 
मगान्‌ सत्य हैँ | श्रुति कहती है- 
'इसीलिये सत्यको परम कहते हँ ।› 
अथवा सत्यका भी सत्य है, इस- 
ख्यि सत्य है । श्रति कहती. है-- 
“राण सत्य हं, [ परमात्मा ] उनका 
भी सत्य हे ।' 

जिनका पराक्रम सत्य अर्थात्‌ 
अमोध है वे भगवान्‌ सत्यपराक्रम है । 


योगनिद्रारत भगवानूके नेत्र भेदे 
इए हैः इसख्यि वे निमिष हैँ । 


नित्य-प्रबुद्धखरूप होनेके कारण 
अनिमिष है; अथवा मत्स्यरूप या 
आत्मारूप होनेसे अनिमिष है | 


सवेदा भूततन्मात्नाङप वैजयन्ती- 
माज धारण करते है, सख्यि खग्ी है| 
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"निभ 


(व 0 क 1 क 


पि यणि 1१ 


चाङ्करमाल्य | १२१ 
7 व 


वाचो विद्यायाः पतिः वाचस्प- | वाक्‌ अर्थात्‌ वि्याके पति होने 
वाचस्पति हैँ । भगवान्‌की बुद्धि सर्वः 


ति ; 4 धिं (५ दवि च हि 
† सवाथबिषया धीवुद्धरस्य- | पोते प्य्ष कलेवर हे, उसि 


त्युदारधीः, ` वाचस्पतिरुदारीः | बे उदारी है । शस प्रकार 
क चाचस्पतिरूदारधीः यह एक नाम 
इत्यक नाम ॥२६॥ है ॥ ३६ ॥ 

"व्यय (कर्न = 


अग्रणीभ्रामणीः श्रीमान्‌ न्यायो नेता समीरणः । 
स मू 0 वि 
रह सन्रूधा चात्मा सहखाक्षः सहस्रपात्‌ ॥ २७ ॥: 


२१८ अग्रणीः; २१९ म्रामणीः, २२० श्रीमान्‌, २२१ न्यायः, २२२ नैता, 
२२३ समीरणः । २२४ सहस्रमूर्धा, २२५ विश्वास्मा, २२६ सहस्राक्षः, 
२९५७ सहस्रपात्‌ ॥ 


अग्रं प्रहृष्टं पदं नयति युयुक्षु-| सुपृश्चुजओंको अम्र अर्थात्‌ उत्तम पदपर 


निति अग्रणीः । ठे जाते है, इसख्यि अग्रणी हैँ | 
अ्रूत्रामख नेतस्वाद्‌ ग्रामणीः | भूतग्रामका नेतृत्व करनेके कारण 
| म्रामणी है | 
शरीः कान्तिः सवातिन्ञायिन्य- | मगवानकी श्री अर्थात्‌ कान्ति सबसे 
स्थेति श्रीमान्‌ । बदी-चदी है, इसख्यि वे भ्रीमान्‌ है | 


प्रमाणानुग्राहकोऽमेदकारकस्तका | म्रमाणाका आश्रयभूत अभमेदबोधक 
त्व न्याय कहखता है [ इसख्यि 


न्यायः । मगवान्‌का नाम न्याय है ] | 
जग्न््रनिर्बाहको नेता । जगत्‌-रूप यन्त्रको चल्ानेवारे होनेसे 
नेता है | 
श्चसनरूपेण भूतानि चेटयतीति | शासल्पसे प्राणियोसे चेश क्रते 
समीरणः । है, इसथ्यि समीरण है | 
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१२२ विष्णुसहस्रनाम 


वल य ड यान न न न डया या = ड 


= जक ज 


सहस्राणि मुधानोऽस्थेति सदत | मगवान्‌के सहल मूर्धा ( चिर ) है ` 
॥ | 


इसथ्यि वे सष्टखमृधां हैँ । 


विश्वसखार्मा विश्वात्मा । विश्वके आत्मा होनेसे विश्वात्मा है। | 


 सहस्राण्यक्षीप्यक्षाणि वा यस | जिनके सहल्त अकि ( ओंखे ) या 
सहस्र अक्ष ८ इन्दियाँ ) है व भगवान्‌ 
स सहन्ना्षः | सहस्राक्च हैँ | 


सहस्राणि पादा अस्येति सह्न- | मगवानके सहल पाद ( चरण ) ` 


पात्‌ । 'सहलशीषां पुरुषः सहक्ाक्षः | है इसख्यि वे सहस्रपात्‌ है । रतिं 
सहज्षपात्‌, ( पु° सू० १) इति | कहती है “पुरुष सदस खिर, सदस 
श्रुतेः ॥ ३७ ॥ ` ` । नेच ओर सहस्र पादवाखा है" ||३७॥ 





आवतनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः । 

अहःसंवतेको वदहिरनिरो धरणीधरः ॥ ३८ ॥ 
२२८ आवतंनः, २२९ निचत्तात्मा;, २३० संहतः; २३१ स॒म््रमर्दनः | 
२३२ अहःसंबतेकः, २३३ वहिः, २३४ अनिकः, २३५ धरणीधरः ॥ 
| आवतंपितं संसारचक्रं शील- संसारचक्रका आवर्तन करने 


॑ मस्यति ( रुमाने ) का भगवा , 
आवतंनः । इसलिये व स 


 ससाखन्धानिषृत्त आत्मा | उनका आत्मा अथात्‌ खरूप संसार- ` 


बन्धनसे निदत्त (छटा डज › है, इसच्ि 
खरूपमस्येति निदृत्तातमा । ` | वे निचत्तात्मा । 1 
आच्छादिकया अविद्या संबु- | आच्छदन कनेवाटी अविासे 


५ संबृत ८ ठके 
हतात्‌ सतः । | ॥ | हए ) होनेके कारण 
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ग्याङ्करमाष्य . १२३ 
"दोन व म ट्म न >> भ "दा का > 


सम्यक्‌ प्रमदंयतीति रुद्रकाला- | मगवान्‌ अपनी रुदर ओर काठ आदि 
ामिर्विमूतिभिरिति सम्प्रमर्दनः विमूतियासे सवका सव ओले मर्दन 
५,५८.५५ करते है, इसच्यि समस्प्रमदंन है | 

सम्यगहां भयतेनात्‌ शयः अदः- | सम्यगूरपते दिनके शरवर्तकः होन. 
संवतकः । के कारण सूर्यं मगवान्‌ अहःखंबतंक है | 
हविवंहनात्‌ वहिः । हविक्रा वहन कटनेके कारण बहि है । 
अनिङ्यः अनिः, अनादि- | { कोई ॑निधित ] निवासस्यान न 
प होनेके कारण भगवान्‌ अनि हैँ 

ताद्‌ अआनलः; अनादानाद्वा, | यवा अनादि होनेसे अनिङ ह । 
अननाद्ा अनिलः | त 1 1 


दोषदिग्गजादिरूपेण वराहरूपेण | रेष ओर दिगजादिरूपसे अयवा 
वराहरूपसे पृथ्वीको धारण करते है, 
च्‌ धरणीं धत्त इति धरणीधरः॥३८॥ | इसख्यि धरणीधर है || ३८ ॥ 





सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विशवधृग्‌ विश्चमुग्‌ विभुः ॥ 


सत्कतो सत्छरृतः साधुजंहनोरायणो . नरः ॥ ३९ ॥ 
२३६ सुप्रसादः, २३७ प्रसनात्मा, २३८ विश््क्‌, २३९ विश्वभुक्‌, २४ 9त्रियुः। 


२४१ सत्कता, २४२ सकृतः, २४३ साघु, २४४ जहुः, २४५ नारायणः, 


९४६ नरः ॥ 
शोभनः प्रसादो यखापकारव- | अपना अपकार करनेवाठे चिञ्- 


प पालदिको भी मोक्ष देनेके कारण 
तामपि शिष्च भाषत | जिनका प्र्ाद ८ कृपा ) अति घुन्द 


` व्रत्ादिति सुप्रसादः । है, वे मगवान्‌ खुप्रसाद्‌ हैं । 
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न सा ण न म स्थन क च ७ ~ = ~य द । 


रजस्तपास्याम डित्‌ ¦ 








तमसे दूषित नहीं है, इसख्ियि वे 
प्रसन्नात्मा हैँ अथवा करुणाद्र॑लभावं 
हानेसे प्रसनात्मा हैँ । या प्रसनखमाव 
यानी करणां करनेवाले दहै अथवा 
उन्हं सब प्रकारकी कामना प्राप्त है, 
इस्ति वे प्रसनात्मा हैँ | 


न्तःकरणमस्येति प्रसनात्मा । करुणा- 


दरखमादलाद्रा, यद्वा प्रसनखमाधः 
कारुणिक इत्यर्थः अवाप्तसर्वकाम- 
स्वाहा | 
£ | विं ध्रष्णोतीति विश्वधृक्‌ भगवान्‌ विश्वको धारण करते है, 
4 ~. | इसख्यि वे विश्वध्ुक्‌ है - 
भिध्षा प्रागस्स्ये | इ द । म्म 
| वाचक “भजिष्षाः धातुसे धरक्‌ बनता है । 
विश्वको भक्षण करते. अथवा 
मोगते यानी पाचन करते है, इसध्ये 
विश्वसुक हैँ । ॑ 
दिरण्यगमादिषखूपसे बिंधिध होते 


बां विधुक्‌ । 


दिरण्यगमदिरूपेण षिविरध 
भवतीति विमु; नित्यं विसम्‌ | ह 
( सु° उ० १।५।६ ) इति मनर ` 


रणत्‌ । है “नित्य ओर विभुको 
सत्करोति पूजयतीति सत्कतां || सत्तार करते अर्थात्‌ पूजते है 
क इसखिये सत्ती है | ५ 
पूनितरपि पूजितः सकृतः | | पूजितोसे भी पूजित है, इसि 
सत्कृत हे | 


मगवानूका अन्तःकरण रज ओ | 


इसच्ये विभु है | मन्त्रवर्णं कहता । 


षिका. कक क 


ऋः 


 न्यायप्रहृत्ततया साधुः; साधय- | न्यायानुकूठ प्रहृ होते है, इसल्थि 


तीति साधु है । अथवा समस्त साध्यमेर्दोका 
ति वा साध्यमेदान्‌, उपादानात्‌ | साधन कते है या उपादान कारण 

अ होनेसे साध्यमात्रके साधक है, इसलिये 
॑ वा| साधु है | 
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च ना 


राद्करभाष्य 


र ~ य = श - ~ च म 


जनान्‌ संहारसमये अहते 
अपनयतीति जहुः जहात्यविदुषो 


भक्तान्नयति परभ्पदमिति वा| 


नर अत्मा, ततो जातान्या- 
काशादीनि नाराणि कार्याणि तानि 
अयं कारणात्मना व्प्नोति, अतश 
तान्थयनमस्येति नारायणः- 
ध्यच्च किञ्चिजगत्सवं 
टृद्यते १ वा | 
८अन्तबेहिश्च तस्स 
व्याप्य नारायणः सितः ॥' 
( ना० उ० १३। १-२ ) 
इति मनत्रपणात्‌ । 
'नराजातानि तदानि 
नारायणीति ततो विदुः | 
तान्येव चायनं तस्य 
तेन नारायणः स्मृतः ॥ 
इति महाभारते । 


नाराणां जीानामयनत्वात्मर्य 
इति वा नारायणः, 'य्प्रयन्त्यमिसं- 
विशन्ति ( तै०.उ० ३। १) इति 
श्रुतेः । “नराणामयनं यस्मात्तसानारा- 


यणः. त्यतः › इति ब्रहमवेवतात्‌ 


१२५ 


संहारके समय जनों ( जीवो) का 
अपह्नव (ख्य) या अपनयन 
( वहन ) करते है, इसि 
है । अथवा अज्ञानि्योको त्यागते 
ओर भर्तोको परमपदपर ऊ जाते है, 
इसल्ये जहु है । 


नर॒ आत्माको कहते है, उससे 
उत्पन इर आकाशादि नार है १ उन 
कार्यरूप नारोको कारणखूपसे ` व्याप 
करते है, इसलिये वे उनके अयन ८ ध्र ) 
है, अतः मगवान्‌का नाम नारायण 
है | मन््रवणं कहता है-- “जो ङ भी 
जगत्‌ दिखायी या स्नायी देता है उस 
सवको नारायण वाहर-भीतरसे व्याप्त 
करके स्थित हे ।' महामारतमे कह है- 
(तस्व नरसे उत्पन्न हुए है, इसचखिये वे 
नार कहलाते हँ । वे ही पह भगवान्‌- 
के अयन थे, इसङ्िये . भगवान्‌ 
नारायण काति ह ।› ` 
अथवा प्रल्य-काठ्मे नार. अथात्‌ 
जीवाके अयन होनेके कारण नाययण 
है । श्रति कहती है-“जिसमं कि सव 
जीव मरकर प्रविष्ट होते हैः 
ब्रहमवैवर्तपुराणमे कहा है--कंयाक्रि 
[मगवान्‌ ] नारके अयन है, इसलिये 
नारायण कहलाते हे ।' अयता अप॒ 
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रा - ० "~ व = ~ _ न गरम 


` ५आपो नारा इति प्रोक्ता ( ज ) नार कहटाता हैः प्याकि 
॑ आपो वै नरसूनवः । | बह नर ( परमात्मा ) का पुत् दै, 
ता यदस्यायनं पू ओर परे वह (नार ) हठी परमात्मा 
प य का अयन था, इसल्ियि बवे नारायणः 
तत त तः काते है । इस मनुजीके वाक्यसे 
इति मलुवचनाद्‌ वा नारायणः भी बे नारायण हैँ | श्रीनार्सिह- 
भनारायणाय नम इत्ययमेव सत्यः पराणे कडा है समति ओर 
संसारथोरविषसंहरणाय मन््रः । ल यतिजन आपलोग खनिये, 
श्ण्वन्तु भव्यमतयो यतयोऽस्तरागा त उपदे 
, , उचंस्तरापुपदिशाम्यहभू््वब्राह्ुः || संखाररूपी सर्प ६. 
| इति भीनारिहुराणे । नाश्च करनेके लिये सच्चा मन्त हे !' 
` (नयतीति नरः प्रोक्तः, नयन करता (ठे जता) है, 
॑ इसलिये सनातन परमात्मा नर 
( कदलाता है" इस ॒व्याक्तजीके बचना. 
श्त व्यासवचनम्‌ ॥ २९॥ | जुसार [ मगान्‌ नर है ] ॥ २९ ॥ 


थि 
` असंख्येयोऽपमेयात्मा विशिष्टः शिष्टदरच्छुचिः । 
© (= | 
सिद्धाथः सिदसङ्कल्पः सिदिदः सिद्धिसाधनः ॥ ० ॥ 
र ४७ यः २४८ अप्रमेयात्मा, २४९ विरिष्टः, २५० शिष्कृत्‌, २५१ द्चिः। 
९५२ सिद्धाय, २५३ सद्रसङ्कल्पः, ९५४ सिद्धिदः, २५५ सिद्धिसाधनः ॥ 


` यसिन्‌ संख्या नामरूपमेदादिः | जिनमे संख्या अर्थात्‌ नाम-रूप- 


परमात्मा सनातनः । 


अमेय शति अस्यवः ! भेदादि नही है, वे मावान्‌ अखंख्येय है| 
सै्रनेयामा | ८ र (गचत ८.31 खरूपमस्येति उनका आत्मा अथात्‌ सखषू्पं 
। अप्रमेय है, इसलिये बे अप्रमेयात्मा है । 
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अविषेते संमतो विरिष्टः || सबसे अतिराय ८ बदे-चदे ) है, 
इ्तथ्ये विदि है | ॐ: 
शिष्टं शासनं तत्‌ करोतीति | रिष्ट शासनको कहते है, भगवान्‌ 
शासन करते है, इसस्िि वे रि्टर्व्‌ है | 
रिष्टञ्व; शिष्टान्‌ करोति पाङय- | अथवा भगवान्‌ रिथ ( साधुं ) कौ 
। करते अथात्‌ पाठते है, इसल्यि रिषटकत्‌ 
तीति वा । सामान्यवचनो धातुधि- | द । हा ®" पाठका अथं पाठन इसि 
किया गया ह किं कहीं सामान्यार्थवाचकः 
धातुको विशेष अथं वोधन करते भी 
देखा जाता दहै, जैसे (कुरु काष्टानि 
हरणे यथा, तदिति चा 8 स वाक्यम [क़ धातु ] आहरण (खनेः). 
णे यथा, तदिति व शिष्‌ । | = अ 6) 

गर्न; शः |  _ | मलन होनेसे श्वि ह| 
द्धा निवत्त अथ्यंमानोऽर्था- भगवान्‌का इच्छित अथं सिद्ध 
ऽस्येति सिद्धार्थः सत्यकामः ( छा० | अर्थात्‌ निरत ( सम्पन्न ) हो गया हैः 
इसल्यि “सत्यकामः आदि श्वुतिके 

उ० ८ । ७।१ ) इति श्तेः । | अनुसार वे सिद्धाथं है । 

सिद्धा निष्पन्नः सङ्कल्पोऽस्येति | उनका संकल्प सिद्ध अर्थात्‌ पूर्ण 
सिद्धसङ्कल्पः, “सत्यसङ्कल्पः? (अ० उ० | हो गया है, इसल्यि वे 'सत्यसङ्कस्प? 
८1 ७। १) इति श्वुतेः। आदि श्रुतिके अनुसार खिद्धखङ्ल्प है । 
सिद्धि एलं कठरेभ्यः खाधि- | कर्ताओको उनके अधिकारानुसार सिद्धि. 
कारानुरूपतो ददातीति सिद्धिदः । | यानी फठ देते है इसव्यि सिद्धिद है । । 
सिद्धः क्रियायाः साधकत्वात्‌ | सिद्विरूप त्रियाके साधक होनेके 
सिद्धिसाधनः ॥ ४० ॥ . कारण सिद्धिसाधन है ॥ ४०॥ 


भ्व - 
वृषाही दृषभो ` विष्णुवृंषपवो दृषोद्रः 
वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ ४.१ ॥ 


सेप्वचनो दृटः रु काष्टानीत्या- 
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न्व न) व्व ववद व न्वः क नरा न द न क नर, 
२५६ दषादी, २५७ दृषमः) २५८ विष्णुः, २५९ दइृषपवाः २६० दइृषोद्रः | ` 
२६१ वधनः, २६२ वधेमानः. च? २६३ विविक्तः, २६४ श्रतिसागरः ॥ ` 


| 
| 


म 1 


वृष धर्मया पुण्यको कहते है, 
प्रकाङस्वखूपतामं समानता होनेके 
साधम्यात्‌› दयादशाहपमतिद्रषाहः; | कारण बही अहः ( दिन > है । अत 
द्वादशाह आदि यज्ञोको वृषाह कहते | 
है । वे दादशाहादि यज्ञ मगवान्‌में शित 
(राजाहःसखिम्यष्टच्‌, ( पा० सू० ५। 9 | है, अतः वे वृषाही है । वृषाह शब्द्‌ 


` इषो धर्मः प्यमू्‌,तदेवाहः प्रकाश 


सोऽस्यास्तीति इषादी । धृषाह इत्यत्र 





९१ ) इति टचप्रत्ययः समासान्तः | 


 बषेत्येष भक्तेभ्यः कामानिति 


चवभः | 


विष्णुः विष्ुवविक्रमणात्‌ (महा० 


उघ्योग० ७० | १३ )इति ग्यासोक्ते$ । 
बृषरूपाणि सोपानपर्वाण्याहुः 


परं घामारुरुक्षोरित्यतो इषप्वा । 


वषेतीव 


प्रजा उद्रमस्येति 
बृषोद्रः । 

वधंयतीति वरधन; | | 
॥ अ्रपश्चरूपेण , वर्धत 


म 'राजाहःसलिभ्यणचः इस पाणिनि | 
मूत्रके अनुसार समासान्त ठच्‌ प्रत्यय 
हआ है । „छ 
भक्तके ` स्यि भगवान्‌ कामों | 
( इच्छित वस्तुओं ) की वर्षा करते है , 
इसल्यि वे ब्रषभदहैः | 
"सव ओर जाने ८ व्याप्त होने ) के 
कारण विष्णु है इस व्यापतजीवी । 
। 
उक्तिके अनुसार भगवान्‌ विष्णु हैँ | 
परमधाममे आरूढ ,, 
इच्छवालेवे चये दृष ८ धर्म › खूप पव 
( सीदरयो ) बतटाये गयं है । इसलिये 
भगवान्‌ च्ृषपवो है | 4 
भगवानका उद्र मानो प्रजाकी वषो 
करता है, इस्ि वे वृषोदर है । 


। बढ़ाते ह इपञियि वधेन हैँ । 


५ इति | ्रपचरूपसे . बढते है, इसे 
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.च्ाङ्करभाष्य १२९ 


5 | नदि 
7 - कय न "व ० म ट अ 


वधमान: | 


इत्थं वधमानोऽपि पृथगेव तिषठ 


तीति विविक्तः | 


` श्ुत्रयः सगर इत्र निधीयन्ते 


इति शृतिक्तागरः ॥४१॥ 


वधमान हैँ । 
इस प्रकार बढते हए भी पृथक्‌ 
ही रहते ह, इसथ्यि विविक्त हैँ | 
सपुद्रमे जक्के समान भगवान्‌ श्रुति 
रखी इई है, इसख्यि वे श्युतिसागर 
है ॥४१॥ 


"योनी टज 


सुभुजो दुधंरो वाग्मी महेन्द्रो वघुदो वघुः । 


नैकरूपो ब्रहदरषः 


रिपिविष्ठः .. 


प्रकाङनः ॥ 8२॥ 


२६५ सुमुजः, २६६ दुधैरः, २६७ वाग्मी, २६८ महेन्द्रः, २६९ वघुदः, 
२७ ० वघुः। २७१ नेकह्पः, २७२ बृहदरुपः, २७३ शिपिश्रि्टः, २७४ प्रकादानः॥ 


शोभना यजा 
अस्येति सुमुजः । 


जगद्रक्षाकरा 
पृथिव्यादीन्यपि रोक- 
धारकाण्यन्येधारथितुमशक्यानि 
धारयन्‌ न केनचिद्‌ धारयितुं शक्य 
इति दुरः; दुःखेन ध्यानसमये युक्च 
भिहंदये धायंत इति वा दुधरः । 


यतो निध्युता बञ्जपयी बाकर 
तसात्‌ वाग्मी । 


वि° सष° ९ 


भगवानकी जगत्की रक्षा कने 
वारी मुजाएं अति सुन्दर हैँ, अतः वे 
सुभुज है 

जो दूसरांसे धारण नहीं किये जा 
सकने, उन पृथ्वी आदि लोकधारक 
पदार्थोको भी धारण करते है ओर 
खयं किसीसे धारण नहीं किये जा 
सकते, इसख्यि इुधंर है । अथवा 
ध्यानके समय सुपक्षुओद्वारा अति 
कठिनतासे हृदयम धारण किये जाते 


कथोकिः भगवानूसे वेदमयी वाणी 
का प्रादुभाव इ हैः सख्यि वे 
वाग्मी है | । | 
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विष्णुसहस्रनाम 
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महांश्चासाविन्द्रश्चेति महेन्द्रः, 
ईश्वराणामपीश्वरः । 

वसु धनं ददातीति वसुदः 
(अन्नादो वदानः (०३० ४ । 9 । 

२४ ) इति श्तेः । 

दीयमानं तद्‌ वखपिस एवेति वा 
वसुः आच्छादयत्यात्मखरूपं माय- 
येति वा वसु अन्तरिश्च एव बसति 
नान्यत्रेति असाधारणेम वसनेन 


बायुबां वसुः, "वसुर्तरिक्षसत्‌" 


(क० उ०२।५।२) इति श्रुतेः। 

एकं सूपम्रख न वियत इति 
नैकल्पः “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते, 
(च्र०उ० २।५। १९) इति श्रुतेः 
“ज्योतीषि विष्णुः (विष्णु०२।१२।३८) 
इत्यादिस्मतेश्च । 

बहन्महद्‌ वराहादिरूपमस्येति 
बृहद्रूपः | 


शिपयः परावः, तेषु पिंशति प्रति- 


तिष्टति यज्ञरूपेणतिं रिपिविः यज्ञ 
भूतिः “यज्ञो वे विष्णुः परावः शिपिर्यजञ 
एव पञ्च प्रतितिष्ठति" (तै ०सं० १।७। 
४ ) इति भुतः । रिप्यो रस्मयस्तषु 
निबिष्ट इति चा । 


महान्‌ इन्द्र॒ अथात्‌ ईश्वरोके भी 
ईर होनेके कारण महेन्द्र हँ । 

वसु अर्थात्‌ धन देते हैँ, इसे 
वसुद है । श्रुति कहती है--“अन्नका। 
भोक्ता ओर चस्ुका देनेवाला है ।' 


दिया जनेवाख वसु (धन) भी 


वे ही है, शसल्यि वख है; अथवा.माया- ¦ 


से अपने खशूपको दक ठेते ह इसे 
वघु हैँ । अथवा अन्तरिक्षम ही बसत 
है, अन्यत्र नही; इस प्रकार अपने 
असाधारण वासके कारण वायु ह 
वषु है । श्रुति कहती है-“अन्तरिक्षम 
रहनेवाल्म वसु ।' 

इनका एक ही खूप नहीं हे. 
इसव्ि ये नैकरूप हैँ । शति कहती है- 
८इन्द्र (परमात्मा) मायासे अनेक रूपसे 
चेष्ठा करता है ।' ` तथा ज्योतिर्यो विष्णु 


है" आदि स्मृतिका भी यही अभिग्राय है । 
मगवानके वराह आदि ख्य बृहत्‌ 
अर्थात्‌ महान्‌ है. इचि वे ब्रृहद्रप हं 


रिपि पञ्चको कहते है, उनमें 


यज्ञखूपसे स्थित होते है, इसलिये 
भगवान्‌ यज्ञमूतिं शिपिविष्ट दहं | 
शति कहती है- श्यक् ही विष्णु है, 
पद्युभंको शिपि कहते ह ओर यज्ञ 
पदयुभमें स्थित होता है ।' अथवा 
शिपि ` किरणोकों भी कहते हे, उनम 
सित हे, हसय्यि दिपिविष्ट हैँ । 
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व्णाङ्करमाष्य 


च स ट्‌ क 1. ५. व - १. 


य न ल "नड 
८शत्यच्छयनयोगाच 
सीति वारि प्रचक्षते । 
तत्पानाद्‌ रक्षणाच्वैव 
शिपयो रस्मयो मताः | 
तेषु प्रवेशाद्‌ विद्वेशः । 
शिपिविश इहोच्यते 
प्रकाशनश्ीलत्वात्‌ 


सर्वेषां 


` भ्रकारनः ॥४२॥ 


१२१ 


"शीतलता ओर विष्णुभगवानके 
शायनके कारण जलको शि कहते ह, 
उसका पान तथा र्चा करनेके कारण 
रद्िमयां (किरणो ) का नाम शिपि दै, 
तथा उनमें प्रविष्ट होनेके कारण 
भौविश्वेभ्वर लोकम शिपिविष्ट 
कहते हैँ ।' | 
सवको प्रकारित करनेवार होनेके 
कारण भगवान्‌ पकादान है ॥४२॥ 





ओजस्तेजोदयुतिधरः 


भक्ाशात्मा 


प्रतापनः । 


ऋः रय्ठाक्षरो मन्तरश्न्दरंशभास्करदयुतिः ॥ ४३॥ 
९७५ ओजस्तेजोयुतिधरः, २७६ प्रकाशात्मा, २७७ प्रतापनः । २७८ ऋद्धः» 
*७९ स्पटाक्षरः, २८० मनः, २८१ चन्र, २८२ भास्करयतिः ॥ 


ओजः प्राणवलमू; तेजः शौर्यादयो 
गुणाः; दुतिदी्तिः, ताः धारयतीति 
ओजस्तेजोदयुतिधरः । अथवा, ओजस्तेज 
इति नामद्वयम्‌, "वरुं बलवतां चाहम 
.( गीता ७। ११) (तेजस्तेजखिनापहम्‌ः 
( गीता ७ । १० ) इति भगवहच- 
नात्‌ । शतिं ज्ञानर्षणां दीघ 
धारयतीति बुतिषरः । 

प्रकाश्चखरूप आत्मा यसय स 
परकाञातमा | 


ओज प्राण ओर वल्को, तेज यर्‌. 
बीरता आदि ु्णोको तथा युति दीति 
( कान्ति ) को कहते है; भगवान्‌ 
उन्हं धारण करते है, इसि वे 
ओजस्तेजोद्युतिधर कहलाते है । 
अथवा “मँ वरबानोका वल ह" ओर 
^तेजस्वियोका तेज ह मगवान्‌के इन 
वचनकि अनुसार ओज ओर तेज ये दो 
नाम है, ज्ञानखष्प दीपिक्रो धारण 
करते है, इसलिये द्युतिधर हँ । 

जिनका आत्मा ८ शीर ) प्रकाश 
खरूप दहै, वे भगवान्‌ पकारात्मा 
कहलाते है । 
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अतापि प्रतापनः । इसथ्ये प्रतापन है । 


` -धर्मज्ञानवैराम्यादिभिरुपेतताद्‌ | धर्म, ज्ञान ओर वैरम्यादिसे सम्पन्न 
दधः | | होनेके कारण ड हैँ | 

स्पटटयुदत्तम्‌ ओङ्ारलक्षणम- भगवान्‌क्रा ओंक्रारर्प अक्षर स्पष्ट 

श्ुरमस्येति स्पटक्षरः । अर्थात्‌ उदात्त है,इसच्यि वे स्प्ठश्चर है । 


ऋग्यजुः सामलक्षणो मन्रः; मनतर- | भगवान्‌ साक्षात्‌] ऋक्‌ › साम ओर 
ब्रोष्यताद्‌ वा म्रः | यजुरूप मन हैँ, अथवा यनत्रोसे जानने 
योग्य होनेके कारण मन्न हें । 


संसारतापतिम्मांश्चतापतापित- | संसारतापरूप सुथके तापसे सन्तपत- 
चेतसां चन्द्रांशुखिाहादकरत्वात्‌ | चित्त पुरुषोको चन्द्रमा किरणो- 


न्द्रयः | के सपान आहवादित करनेवाले है, 
सख्यि चन्द्राद्य हैं । 
` भस्करघयुतिसाधम्याद्‌ मास्क- | माश्करुति ८ सूर्ये तेज ) के 
घुतिः \। ४३॥ समान धमेवा होनेके कारण भास्कर- 
युति है ॥५४३॥ 
५ < 


अरतांशुद्धवो भानुः राशबिन्दुः सरेधरः | 
ओषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः ॥ ४४॥ 


२८३ अगृतद्धवः, २८४ मानु: २८५ शराबरिनदुः, २८६ घुरेधरः । 
२८७ ओषधम्‌, २८८ जगतः सेतुः, २८९ सत्यधर्मपराक्रमः ॥ 
मथ्यमाने पयोनिधाव- | [ अधृतके ल्य] सुभुद्रमन्थन 


छ मे. +, क्रते । अम्रूत ं =-= न्वन्द्र | 
तोन वकद अजातः करते समय द भावी 
अमृतारोद्धवः | ५ से हुई थो, वे मगान्‌ अघाध दै । 
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१३३ 


थ अ~ वय "> ज न्क नि र भ न र 


भातीति भानुः, (तमेव ¦ 


मनुभाति स्म्‌, ( क०उ०२ । ५ । शति कहती 


९१५.) इति श्रुतेः | 
शश इव ॒विन्दुर्छाज्छनमस्येति 
शशविन्दुन्द्रः तद्वत्‌ प्राः पुष्णा- 
तीति शराविन्दुः । पुष्णामि चौषधीः 
सर्वाः सोमो भूता रसात्मकः? (८ गीता 
^^ । १३ ) इति भगवद्वचनात्‌ । 
सुराणां देवानां शोभनदातृणां 


चेश्वरः सुरेश्वरः । 
ससाररोगमेपजत्वाद्‌ ओषधम्‌ । 


जगतां सयुत्तारणहेतुत्यादसम्भे- 
दकारणत्वाद्‌ वा सेतुवढ्‌ वर्णाश्रमा- 
दीनां जगतः सेतुः, (एष सेतुर्विधरण 
एषां लोकानामसम्भेदाय ८ बु ० उ० 
४। ४।२२ ) इति श्रतेः | 

सत्या अपितथा धमां ज्ञानादयो 


गुणाः पराक्रमथ यख सः सव्यधरम॑- 
पराक्रभः ॥ ४४ ॥ 


भासित होनेके कारण ` भाव है । 
है- “उसके भासितः 
होनेपर सव भासते है 1 


राश ( खरगोश ) के समान जिस्म 
रनु अर्थात्‌ चिह है, उस चन्द्रमाकाः 
नाम शशव्िन्दु है | उसके समानः 
सम्पूणं प्रजाका पोषण करते है, सचि 
शराविन्दु हैँ । भगवान्‌का वचनः है 
भं रसश्वरूप चन्द्रमा होकर सकं 
ओषधियोँका पोपण करता हँ ।' 

सुरों अथात्‌ देवताओं ओर म- 
दाताओंके रर होनेके कारणः 
सुरेश्वर हैं । 


संसाररोगका ओषध होनेके कारणं 
ओषध है | 


संसारको पार कनके हेतु होनेकः 
तया सेतुके समान वर्णाश्रमोके असम्भेदः ` 
( परस्पर न भिलने ) के कारण. होनेसेः 
जगतसेतु हैँ । श्वुति कहती है कि- 
इन लोकां पारस्परिक असम्मेद 
(न मिख्ने) के छख्ियि वही इनक्तेः 
धारण करनेवाखा सेतु है !' - 


जिनके धमेज्ञनादि गुण ओर 
पराक्रम सत्य मिथ्या नहीं है, के 
भगवान्‌ सत्यधमेपराक्रमहै ||. ४४ | 


---------------- 
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१३७ 
वमन 


भूतभव्यभवन्नाथः 


विष्णुसहस्रनाम 
० ड ग रण न्द वदभ नर वि स व न > 


पवनः 


पावनाऽनटठः । 


कामहा कामञ्रत्‌ कान्तः कामः कामतरद्ः प्रभुः ॥४१५॥ 


२९० भूतमन्यमवनाथः, 


२९१ पवनः, 


९९२ पावनः; २९२ अनर; | 


७४ कम्हा २९५ कामकृत्‌, २९६ कन्तः, २९७ कामः, २९८ कामप्रदः, 


९९९ प्रसुः ॥ 


भूतमव्यमवतां मूतग्रामाणां 


नाथः, ते्याच्यते ताचुपतपति तेषा- 


मीष्टे श्चाह्तीति घा मूतमन्यमवनाथः। 


पवत इति पवनः, “पवनः 
प्वतामस्मिः ८ गीता १०।'३१ ) इति 
भगुबहचनात्‌ । 


` वादयतीति पावनः । (मीषरासा- 


मतः पवते" (त०३०२।८) इति श्रुतेः | 


अनान्‌ प्राणाच्‌ आत्मत्वेन ला- 
तीति जीवः अनलः; णतेरगन्धवा- 
चिनो नमपूवाद्‌ वा “अगन्धमरसम्‌ः 
इति श्तेः; न अलं प्याप्तमख 


पचत इति वानः । ` 


भूतः भव्य ( भविष्य ) ओर मवत्‌ 
( वर्तमान ) प्राणियोके नाथ है, उनसे 
याचना किये जति है, उन्हे ताप देते है, 
उनके इश्वर है, अथवा उनका रासन 
कते हैँ इसच्यि भूतभव्यभवन्नाथ हैं । 


पवित्र करते है, इसख्यि पवन है; 
मगवान्‌का वचन है “पवित्र करने- 


वाखोमे मे पवन हं |: 


, चलते है, इसख्यि पावन है । 
जेता कि श्रुति कइत है- "इसे मयसे 
वायु चरता है ।› 


अन अर्थात्‌ प्रा्णोको आत्ममावसे 
प्रहण करता है, इसख्िये जीवका नाम 
अनल है | अथवा नजुपूवक गन्धवाचक 
णट्धातुसे अनल खूप बनता दहै; अतः 
अगन्ध है, अरस है इत्यादि श्रुतिके 
अनुसार गन्ह्ीन होनेके कारण परमात्मा- 
का नाम अनर है | अथवा मगवान्‌- 
का अङं अर्थात्‌ पर्याप्तमाव ( अन्त ) 
नहीं है, इसख्ियि बे अनल हैँ । 
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साङ्करमाध्य १३५ 


व ज र, क <. क. ^. ब - व =. - 


कामान्‌ हन्ति शुु्ुणां मक्तानां | मेक्षकामी मननं तया हिस 

प की कामना्ओंको नष्ट कर देते है, 
हिंसकानां चेति कामहा | इसख्वि कामहा हैं । 

साचिकानां कामान्‌ करोतीति | सालिक मक्तोकी कामनाओं पूरा 


५ क व क करते हँ, इसस्यि कामछत्‌ है । अथवा 
काम प्रदुम्नको कहते है, उनके जनक 


जनकलतवाद्‌ वा | होनेके कारण कामकृत्‌ हैँ | 
अभिहूपतमः कान्तः । अत्यन्त रूपवान्‌ दै, इसख्ये 
 |कान्तहै| . 
काम्यते पुरुाथाभिकाङ्खिभि- | पुरुषार्थकी आकां्षागालोते कामना 
कामः । किये जते है इसख्यि काम है | 


मक्तभ्यः कामान्‌ प्रकर्षेण ददा- | भक्तोको प्रवर्षतासे उनकी कामना 
की इई वस्तुं देते है, इसघ्ि काम- 


तीति कामप्रदः । षद्‌ हें | 
्रकर्वण भवनात्‌ प्रथः ।॥४५॥ | प्रकर्ष ( अतिदायता ) से है, इसख्ि 
प्रयु है || ४५ ॥ 





युगादिङ्कद्‌ युगावतों नैकमायो गह्रनः । 

अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित्‌ ॥ ४६॥ 
३०० युगादिकृत, ३०१ युगावतंः, ३०२ नैकमायः, ३०३ महारनः । 
२०४ अद्यः, २०५५ व्यक्तरूपः, च, ३०६ सहस्नजित्‌, ३०७ अनन्तजित्‌ ॥ 


% “कामान्‌ न्ततीति कामकृत्‌ इस व्युत्पत्तिके अनुसार कामनार्भोको 
काटते है, इसङ्यि कामश्ृत्‌ है, ेसा अथं भी है। 


† कनबह्या+अच=विष्णु+-म=महादेव--इस विभरहके अनुसार त्रिदेवरूप होनेवे 
भी भगवान्‌ काम है । 
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१२द 


विष्णुसहस्ननाम 


न्न र ग रा ङ्का न दि दु क न ग, म 


 युगादेः काभेदख कतेस्वाद्‌ 


युगादिकृत; युगानामादिमारम्भ 


करोतीति बा । 
इति नान्नां ततीयं शतं विशृतम्‌ । 


युगानि कृतादीन्यावतेयति 
काठात्मनेति युगावतः । 

एका माया न विद्यते बह्मी्माया 
वहतीति नैकमायः । भनलोपो नञः 
(पा० सू० ६।३। ७३) इतिं 
नकारलोपो न भवति, जकारा- 
जुबन्धरहितस्यापि नकारख प्रति- 
षेषवाचिनो विद्यमानात्‌ । 

महदश्चनमस्येति महाशनः । 


कर्पान्ते सवरग्रसनात्‌ । 
सर्वेषां 


अद्स्यः | 
स्थूलरूपेण व्यक्तं खरूपमस्येति 


व्यक्तरूपः; खरयप्रकारामानत्वाद्‌ 


` योगिनां व्यक्तरूप इति वा । 


सरारीणां सहस्राणि युद्धे जय- 
तीति सहस्रजित्‌ । 


बुद्ीन्द्रियाणामगम्यः 


युगादि कार्भेदके कतां होनेके 
कारण युगादित्‌ है । अथवा युगादि. 
का आरम्भ करते है, इसख्यि युगादि- 
कृत्‌ है । 

यौतक सहस्ननामके तीसरे शतक- 
का विवरण इआ । 

काठषपपे सत्ययुग आदि युर्गोक 
आवतन करते हैँ, इसय्यि युगावतं है ¦ 

जिनकी एक ही माया नहीं है, 
बल्कि जो अनेकों मायाओंको धारण 
करते है, वे भगवान्‌ नैकमाय है | 
“नलोपो नजः इस पाणिनि-सूतरसे 
यह नकारका लेप नहीं होता, 
क्योकि जकारालुबन्धसे रहित "नः भी 


| प्रतिषेध अर्थे होता है । 


कल्पान्तमे सव्रको ग्रस ठेते हैँ 
इसख्यि भगवान्‌का महान्‌ अशान 
( भोजन ) है, अतः वे महादान 
कहलाते हे | 

समस्त ज्ञानेन्धियोके अविषय हैँ 
इसथ्यि अदय हैः | 

स्थूरहपसे भगवान्‌का खरूप व्यक्त 
है, इसख्यि वे व्यक्तरूप है | अथवा 
खयंप्रकाश होनेसे योगियोके च्यि 
व्यक्तख्प हैँ | 

युद्धम सहम्नां देवरात्ुभोंको जीतते 
है, इसलिये सदस्नजित्‌ हैं | 
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राङरभाष्य 


१२७. 


ब भ 3. ज, प > > 


सर्वाणि भूतानि भुद्धकरीडादिषु , अचिन्त्यशक्ति होनेको कारण युद्ध 
सर्वतराचिन्त्यरक्तितया जयतीति | ॐ क्रीड आदिमे सवर समस भूल 


अनन्तजित्‌ ॥४६॥ 


को जीतते है, इसय्यि अनन्तजित्‌ 
है ॥ ४६ ॥ 


~<= - 


इष्टोऽविरिष्टः शिष्टः 
क्रोधहा 


शिखण्डी नहूषों वृषः । 


करोधकरत्कतो विश्ववाहुमंहीधरः ॥ ४७॥ 


२०८ इष्टः, २०९ अविरिष्टः, ३१० रिष्टः, ११ रिखण्डी, २१२ नडः, 
२१२ वृषः । ३१४ क्रोधहा, ३१५ क्रोधश्त्कता, ३१६ विश्वाहः, ` 


३२१७ महीधरः ॥ 
परमानन्दात्मकसवेन प्रिय इष्टः, 


यज्ञेन पूजित इति वा इष्टः । 

सर्वेषामन्तयामित्वेन अविशिष्टः । 

शिष्टानां बिदुषामिष्टः रिष्टः; 
शिष्टाः इष्टा अस्येति वा 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्य्थमहं स च मम 
प्रियः ॥ ८ गीता ७ । १७ ) इति 
भगवद्वचनात्‌; शिष्टैरि्टः पूजित 
इति वा शिष्टेष्टः । 

शिखण्डः इलापोऽलङ्कारोऽस्येति 


शिखण्डी यतो गोपवेषधरः । 
नह्यति भूतानि माययातो 


नहुषः, णह बन्धने । 


परमानन्दखख्प होनेके कारण प्रिय 
है, इसच्ये इष्ट है, अथवा यज्ञद्ारा पूजे 
जाते दै, इसच्यि इष्ट हैँ । 

सवके अन्त्यामी होनेसे भवि्िहै ¦ 

रिव अथात्‌ विद्रानोके इष्ट रहै, 
इसब्यि शि हे | अथवा भगवानूकेः 
शिष्टजन इष्ट (श्रिय ) है, इसख्यि वे 
रिष्टे है; जैसा किं मगवानने कहा है- 


श्र ज्ञानीको अत्यन्त प्रिय ह भरः बह 
सुञ्चे भिय है ।' अथवा रशिष्ठोसे इष्ट 


अर्थात्‌ पूजित होनेके कारण शिष्टेष्ट है । 
रिखण्ड- कलप अर्थात्‌ मोरपंख 
मगवान्‌का रिरोमूषण है अतःवे शिखण्डी 
है, क्याकि वे गोपत्रषपारी इए थे | 
-भूतोको मायासे नद्ध करते ( बधते ) 
है, इसख्यि नहष हँ । णद्‌ धातु बोधने 
अथेमे है । 
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कामानां वर्षणाद्‌ दृषः धमः 
"वृषो हि भगवान्‌ धर्मः 
सृतो लोकेषु मारत । 
नैषण्टुकपदास्याने- ` 
विद्धि मां वृषसुत्तमम्‌ ॥: 
इति महाभारते ( शान्ति 
२४२ । ८८ ) । 
` साधूनां कोधं हन्तीति क्रोधहा । 
असाधुषु क्रोधं करोतीति 
क्रोधकृत्‌ । 
` क्रियत इति कमं जगत्तखय 
कतां यो वै वालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता 
यरय वै तत्‌ कर्म स वेदितन्यः ( कौ 
उ० ४ । १८ ) इति शरुते; । 
कोधङृतां दत्यादीनां कतां 
छेदक इत्येकं वा नाम । 
विशेषामाम्बनत्वेन, षिश्वे बा- 
हवोऽस्येति िश्चतो बाहवोऽस्येति 
बा विवाहः विश्चतोबाहुः ( स्वे 


उ० ३।२ ) इति भते; । 
महीं पूजां धरणीं वा धरतीति 
महीधरः ॥ ४७ 


विष्णुसहस्रनाम 


कामनाओंकी वर्षा करनेके कारण 


धम॑को चष कहते है । महाभारते 
कहा है- हे भारत ! कोकोमि निघण्डु- 


की पदाख्यातिके अनुखार भगवान्‌ 
धमेको चष कहते हैँ , अतः मुञ्चे भी 
उत्तम चष ही जान ॥ 

साधुओंका क्रोध न्ट कर देतेहै, 
इसथ्यि क्रोधहा है | 

असाघुओंपर' क्रोध करते है, इस- 
व्यि क्रोचर्त्‌ है । 

जो विया जाय उसे कर्म कहते है, 
इस प्रकार जगत्‌ कमं है ओर भगवान्‌ 
उसके कत्त है, जैसा कि श्रुति कहती 
है-दे वाखाके! इन पुरुषोका जो करने- 
वाला है, अथवा जिसके ये सब कर्मं 
है, उसे जानना चाहिये ।° 

अथवा क्रोध करनेवाठे दैत्यादिककि 
कतेन करनेवाले है, इखि क्रोधकृत्‌ 
कतां यह एक ही नाम है । 
` सबके आङम्बन ८ आश्रयस्थान ) 


होनेके कारण या सभी भगवान्‌के बाहु 


हैः इसल्यि अथवा उसके बाड़ सब ओर 
है, इसि “विश्वतोवाहुः' इस श्रुतिके 
अनुसार वे विश्वबाहु है । 

मही-पूजा या. परथ्वीको धारण 


कण्ड्वौ 
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करते हैः इसचस्यि महीधर है ॥४७॥ ` 


व्ाङ्करभाल्य 


१३९ 


अच्युतः भ्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः । 


अपां 


निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः 


प्रतिष्ठितः ॥ ४८॥ 


३१८ अच्युतः, ३१९ प्रथितः, ३२० प्राणः, ३२१ प्राणदः, ३२२ वासवानुजः। 
३२३ अपां निधिः, ३२४ अधिष्ठानम्‌, ३२५ अप्रमत्तः, २२६ प्रतिष्ठितः ॥ 


पडमावविकाररहितत्वाद्‌ अ- 
च्युतः “शाश्चत« शिवमच्युतम्‌ ८ ना° 
उ० १३। १ ) इति श्रुतेः । 

जगदुस्पत्यादिकमंभिः 


गयात्‌! प्रथितः | 
सुत्रात्मना प्रजाः प्राणयतीति 
प्राणः" श्राणो वा अहमस्मि इतिं 


बहबचाः । 
सुराणामसुराणां च प्राणं॑बर 


भ्र 


ददाति ति वैति प्राणदः । 
अदित्यां कर्यपाद्‌ वाक्षबखाुजो 


जात इति वासवानुजः । 


यत्र॒ निधीयन्ते सः 


. अपां निधिः, सरसामस्मि सागरः 


आपा 


( गीता १०। २४ ) इति भगवद- 
चनात्‌ | 


छः मावविकारेसे रित होतेव 
कारण अच्युत है | श्रुति कहती है 
शाश्वत दिव ओर अच्युत है ।. 

जगतूकी उत्पत्ति आदि कमविः 
कारण प्रसिद्ध है, सख्यि भ्रथित है 

हिरण्यगर्मखूपसे प्रजाको ` जीवन 
देते हैः इसि पाण है |'इस 
विषयमे (अथवा म प्राण ह यह 
वहृदच श्रुति प्रमाण है । ` 

देवताओं ओर दैत्योंको क्रमशः 
प्राण अथात्‌ ब देते या नष्ट करते 
है, इसस्यि भाणद हैँ | 

 [ वामनावतारमे ] क्द्यपजीद्रारा 
अदितिसे वासव ८ इन्द्र ) के अनुज- 
खूपसे उत्पतन इए येः इसख्यि 
वासवानुज है | 

जिक्मे अप्‌ ( जख ) एकत्रित 
रहता है, उस ( सपुद्र ) को अपां निधि 
कहते है । “सरमे मै सागर है इसु 
भगवान्‌के वचनायुसार [ समुद्र 
मगवानूकी विभूति दहनेके कारण 
उनका नाम अपां निधि दहै] `. 
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१४० विष्णुसहस्रनाम 


अधितिष्टन्ति भूतानि उपादान- | उपादान कारणरूपते सव भूत 
कारणत्वेन त्रश्नेति अश्ष्ठानम्‌, | ब्रह्मे खित है, इसल्यि वह अधिष्ठान 
स्थानि संवेमूतानि' ( गीता ८।४ ) | हैः जैसा क्रि मगव्रान्‌ कते है 
इति .मगवदचनात्‌ धसव भूत समुद्यमे स्थित है । . . 

अधिकारियाको उनके कर्मानुसार 
२ फर देते इए कभी प्रमाद ८ चूक ) 
प्यच्छन्न ्रमाद्यतीति अप्रमत्तः । | नहीं करते, इसख्यि अध्रमत्त है | 
स्वैः मष्िभ्नि सितः प्रतिष्ठितः, | अपनी महिमामे स्थित है, इसि 
“सं मगवः कंस्िन्‌ प्रतिष्ठित इति । | प्रतिष्ठित है । श्रुति कहती है-- 
सवे मिक (छ० उ०.७।२४। १) | (भगवन्‌ ! वह फिसमं स्थित है ! 
इति श्तेः ॥ ४८ ॥ अपनी महिमामेः ॥|४८॥। 
६८ -~भा््डर9--- 


स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः । 
 .बाुदेवो ब्रहद्वानुरादिदेवः पुरन्दरः ॥ ४९॥ 
२९७ स्कन्द. २२८ स्कन्दधर, ३२९ धुर्यः, ३३० वरदः, ३३१ वायु 
बान; । ३३२ वापुदेवः, २३३ ब्रहद्वानुः, ३३४ आदिदेवः, २३५ पुरन्दरः ॥ 


“ स्कन्दत्यसृतरूपेण गच्छति | स्वन्दन करते है, अर्थात्‌ अमृत- 
रूपसे बहते अथवा वायुरूपसे सुखात 


` अधिकारिभ्यः कमालुरूपं फलं 


वायुरूपेण शोषयतीति वा स्कन्दः । 


है इसथ्ि स्कन्द है । 
स्कन्दं ` धमेपथं धारयतीति | खन्द अर्थात्‌ ध्मार्मको धारण 
स्कन्दधर. | करते है, इसख्यि स्कन्दधर है | 


धु वहति समसतभूतजन्मादि- | समसत मू्तोके जन्मादिरूप धुर 
( बोचच ) को धारण कते है, इसलिये 
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को ` क 





ह 


| . . 
| याडरस्माष्य १४६ 
अ न म "न य य 
अभिमतान्पररान्ददातीति, षरं | इच्छित वर देते है, अथवा.यजमान- 
गां दक्षिणां ददाति यजमान- | रूपसे दक्षिणाम वर अर्थात्‌ गौ देते 
रूपेणेति चा वरदः ग्वे वरः, | है इसल्मि बरद है । श्रुति : कहती है 


इति शुत । गौ ही वर दै | 
मरुतः सप्त आवहादीन्‌ बाहय- | आवह आदि सत | वयुओको 
तीति वायुवाहनः । चखते है, इसल्यि वायुवाहन है ]# 


~ ~, | वसते हैँ अथवा सवको वासित 
वसतत वासयति अच्छदयत यानी आच्छादित करते है इंस्यि 


स्र॑मिति वा वासुः, दीव्यति बा है तथा द्यति अर्यात्‌ त्रीडा 
कोडते बिमिगीपते व्यवहरति || वरते, जीतनेकी इडा करते, -्यबदार 
ग्रोतते स्तूयते गच्छतीति वा देवः, | करते, प्रकाशित होते, स्तुति किंपि 
बासुश्वासौ देथर्चेति वासुदेवः । | जाते अथवा जते दै, इसलिये देव है । 


छादयामि जगत्‌ सवं इस प्रकार जो बाघ भी है ओर द्र ध 
मूला सरथं इवांमिः। | दै वे भगवान्‌ वासुदेव है । यया- 

पभतापि य सूर्के समान होकर अपनी क्िरणोसे 

१ सम्पूण जगतको ढक लेता ह॑ तथा 


बाघुदेवस्ततः स्मृतः ॥ | समस्त भूतोका निवासस्थान म्री. ह 
क च) 
( महा० शन्ति० ३४१ । ४१ ) | इसलिये वाडुदैव कहलाता & । 
पे है- “समस्त 
तथा उयोगपवेभ कहा 


"वासनात्‌ सत्भूतानां 
वसुत्वा देवयोनितः । प्राणिर्याक्तो वसानेसे; वस्युरूप होने- 
वः ु से भौर देवताओंका उद्भवस्थान 





वासुदेवस्ततो वेद्यः ०००००००००००० | | | होनेसे मगवानको वासदेव 4 ^ 
इति उधोगपर्वणि {७० । ३ ) । | चाहिये" ^ ५ 
=-= 


% आवह, अवह, अनुव, संवह, विवह, परावह ओर परिवह--ये वायु सात 

रदं दै । इनमेंवे मेव ओर एभ्यो बो चम जावह, मेघ व सुय बीचमे प्रवह, 

„ सूयं ओर चन्द्रके बी चमे अनु बहः चन्दर ओर नक्षत्निके बोचमे संवह, नक्षत्रों ओर 
हके यीचमें विवह, अकष जोर सघर्षियोके बीच परावह तथा सषियेकि ओर धुवके 


बरीच परिवह रहता है । 
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१४२ 


विष्णुसहस्रनाम 


य य = = = = = न न = =-= 


'सकत्रासौ समस्तं च 
प वसत्यत्रेति वै यतः । 
, तत; स वासुदेवेति 
| वदद्भिः परिपन्यते ॥ 
(१।२।१२) 
(सर्वाणि तत्र भूतानि 
वसन्ति परमात्मनि । 
भूतेषु -च स॒ सर्वात्मा 
वाघुदेवस्ततः स्मृतः ॥ 
(६।५।८० ) 
, इति च विष्णुपुराणे । 
बृहन्तो भानघो यस्य 
चन्द्रसूयांदिगामिनः । 
तैर्विसं भासयति यः 
स॒चहद्भानुरुच्यते |` 
आदिः कारणम्‌, स चासौ देव- 
इ्चेति आदिदेवः; योतनादिगुण- 
वान्‌ देवः । 
सुरशत्रूणां पराणां दारणात्‌ 
परदरः "वाचंयमपुरन्दरौ चः ८ पा० 


१० ६।२।६९ ) इति पाणिनिना 
निपातनात्‌ ॥४९॥ 


अशोकस्तारणस्तारः 


विष्णुपुराणमं कहा है- "वह (षर. 
मात्मा) इस सम्पण लोकम सर्व सव 


वस्तुभोमे बसता हैः इसरयि विद्वजन 
उसे वादेव कहते हँ ।' सव भूत उस 
परमात्मामं वसते दहै तथा सव 
भूतोमे बह सवौत्मा वसता है, इल. 


स्यि वह वाखदेव कहटाता है ।› 


जिसकी सूयं ओर चन्द्रमा थादिमे 
जानेवाखी अति चृहत्‌ (महान) भाव 
(किरण) है ओर जो उन (किरणो) से 
सम्पूणं जगत्‌को प्रकारित करता है , 
चह परमात्मा बृहद्भा कहखाता है।' 

सबके आदि अर्थात्‌ कारण है ओर 
देव भी है इसस्यि आदिदेव है। 
अथवा दोतन ८ प्रकाशन ) आदि 
गुणव होनेसे ही देव है | 


देवराघ्ुओके पुरो ८ नगरों ) का । 


ष्वस॒करनेके कारण पुरन्दर है । 
'वाचयमपुरम्व्रौ चः इस सूत्रे 
भगवान्‌ पाणिनिने पुरन्दर राब्दका 
निपातन किया है | ९॥ 


> 


शूरः शौरिर्जनेश्वरः | 


अनुकूलः शतावतः. पद्मी पद्मनिभेक्षणः ॥ ५० | 
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द्ाङ्कर मान्य 


१४३ 


भी भ ` - 3. ~. च - "मो 3 शा थ = 


३३६ अशोकः, ३२७ तारणः, ३३८ तारः, ३३९ श्युरः, २४० शौरिः, २४१ 


जनेश्वरः । २४२ अनुकूलः, ३४३ शतावर्तः, ३४४ पश्मी, ३४५ पदमनिमेक्षणः ॥ 


शोकादिषडर्भिवर्जितः अरोकः | 
संसारसागरात्तारयतीति तारणः । 


गभे नन्मजरासरत्युलक्षणाद्मया- 
तारयतीति तारः । 


विक्रमणात्‌ शरः । 


शूरस्यापत्यं वसुदेवस्य सुतः 
ररि; । 


जनानां जन्तूनामीश्वरो जनेश्वरः | 


आत्मत्वेन हि सर्वेषाम्‌ अनुकूलः, 
न हि खसिच्‌ प्रातिङ्कस्यं खयमा- 
चरति । 

धर्मत्राणाय शतमापर्तनानि ्रा- 
दुमावा अस्थेति शतावतः नादीरते 


प्राणरूपेण बतत इति वा | 


पद्मं हस्ते षिधत इति पश्ी । 


शोकादि छः ऊ्भि्योसे रहित है, 
इसव्यि अशोक हैँ | 

संसार-सागरसे तारते है, इसय्यि 
तारण है | 


ग्भ-जन्म-जरा-मृ्युखूप मयसे तास्ते 
है, इसच्यि तार है । 

विक्रम. यानी पुरुषा्थं कटनेके 
कारण शुर हैं | | 

शूरकी सन्तान अर्थात्‌ वघुदेवके 
पुत्र होनेसे शौरि है । 

जन अर्थात्‌ जीवेकि ईश्वर होनेषे 
जनेश्वर है | 

सबके आ्मारूप होनेसे अङ्कुल 
है, क्योकि कोई भी अपने प्रतिकूढं 
आचरण नहीं करता, [ इसल्यि भगवान्‌ 
आतममावसे अनुक हैँ ] । 

धर्मरक्षाके खयि भगवानके सैको 
आवत॑न अर्थात्‌ अवतार इए है, इस- 
स्यि वे शतावतं हैँ । अथवा प्राणख्पः 
से [ हदयदेशसे निकठ्नेवाडी ] सौ 
नाडियोँमे आवर्तन करते है, इसलिये 
शतावर्त है | 

मगवानके हाथमे पद्म है, इसख्यि 


वे पद्मी है | 
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१४४ ` विष्णुसहस्रनाम 
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` पद्मनिभे ईक्षणे दशावस्येति | उनके दक्षण अर्थात्‌ नेत्र पगे 
पृद्मनिभेक्षणः ॥ ५० ॥ समान है इसख्यि वे पञ्मनिमेक्षण 
है ॥ ५०॥ . । 


--अ-् । 
पद्मनामोऽरविन्दाक्षः पडमगरभः रारीरभरत्‌ । 
महदिकऋद्धो बृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः ॥ ५१॥ 

2४६ पद्मनाभः, ३४७ अरविन्दाक्षः, ३४८ पंदगर्भः, ३४९ इरीरथ्त्‌। ` 
३५० द्धिः, २५१ ऋद्धः, ३५२ बरद्धा्मा, २५२ महाक्ष, २५४ गरुडध्वजः ॥ 
: प्ख नामो मध्ये कर्णिकायां | [ हृदयहूप ] पद्मकी नामि अर्थात्‌ 


खित इति पद्मनाभः । कणिकाके बीच स्थित है, इसख 
0. पद्मनाभ हैँ | | 
अरनिन्दसदृरे अक्षिणी अस्येति | भगवानकी अवि ( आंख ) अर्द ` 
अरविन्दाक्षः | | ( कमल ) के समान है, इसख्यि वे | 
अरविन्दा्ञ है । ॥ 

पश्य हृदथास्यस्य मध्ये | हृदय्य पद्मके मध्यते उपाघना । 
उपास्यत्वात्‌ पद्गः | किये जनेके कारण पद्मगमं है । ` 


: पोपयन्नन्रूपेण प्राणरूपेण वा | अनपे अथवा प्राण्पसे देह. 
शरीरिणां शरीराणि धारयतीति | धास्यिंके शीरोका पोषण करते इए ¦ 
शरत्‌ । खमायया शरीराणि उन्हं धारण करनेके कारण शरीर्रत्‌ 
ह । अथवा अपनी मायासे दारीर धारण 
वमतीति वा | ¦ करते है, इसच्यि शरीरभ्रत्‌ है । 
महती ऋद्धिषिभूतिरस्येति । मगवानूकी ऋद्धि अर्थात्‌ विमूति 

हद्रिः । ` | महान्‌ है, इपच्यि वे महद्धि है । 
रश्चरूपेण बतेमानत्वाद्‌ ऋद्धः | | म्रपञररूप होनेसे वे ऋ है । 
. बद्धः पुरातन आत्मा यस्येति | निनका आतमा ( देह > बृदध अर्थात्‌ ` 
इृद्धात्मा । पुरातन है, वे मगवान्‌ वृद्धात्मा है । 
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दाङ्रभाष्य 


१७५ 


"प र वो न न रि म र दिक 


महती अक्षिणी महान्त्यक्षीणि 
[अक्षि ( ओं ) है, इसख्यि वे 


बरा अस्येति महाक्षः । 


गरुडाङ्ञो धजो 


गरुडध्वजः |५१॥ 


यस्येति 


भगवान्‌की दो अथवा.अनेकां महान्‌ 


महाक्च है | 


उनकी ध्वजा गरूडके विहारी 
है, इसख्यि वे गख्डष्वज है ॥५१॥ 





अतुलः रारभो भीमः समयज्ञो हविहैरिः 
सवेलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान्‌ समितिज्ञयः 


॥ ई २॥ 


२५~+ अतुः) २५६ ङारभः, ३५७ भीमः; ( अभीमः ), ३५८ समयज्ञ; ३५५९ 


< : त॒रोपमानमसख न विद्यत इति 


` हृविरिः । ३६० सर्वरक्षणलक्षण्यः, ३६१. ठदमीवान्‌, ३६२ समितिल्लयः ॥ 


. भगवान्‌की कोई तुना - अर्थात्‌ 


अतुलः, ¶न॒तस्य प्रतिमास्ि यस्य | उपमा नहीं है, इसल्यि वे अतु है । 


नाम महश: ( खे० उ० 8 । १९) 


इति श्रुतेः । (न तस्समोऽस्यम्यधिकः 
कुतोऽन्यः ( गीता ११ । ४३) 
इति स्मृतेश्च । 

शराः शरीराणि शीयंमाणत्वा- 


तेषु प्रत्यगात्मतया भातीति 
दारभः । 


विमेत्यसात्सवेमिति भीमः। 
"भीमादयोऽपादाने › ( पा० सुऽ ३। 
४ । ७४ ) इति पाणिनिस्पतेः । 


वि० सष° १० 


श्रुति कहती है--+जिसका नाम द्यी 
महान्‌ यश्च है उस परमात्माकी कों 
वना नहीं है ।* स्मृति (श्रीभगवद्रीता) 
म भी कहा है-- आपके समान ही 
कोर. नहीं हे फिर अधिक तो क्से 
आयां ? 

शीयंमाण ८ नारावान्‌ ) होनेके ` 
कारण रारीरको ही शर कहते है; 
उनम प्रत्यगात्माखूपसे भासते है, इस- 
स्यि शरम हैं | 

मगवानूसे सब मय मानते है, सख्यि 
वे भीम है । “भीमादयोऽपादानेः 
इस पाणिनिसूत्रसे अपादान कारके 
मीम शब्दका निपातन इभा दै । 
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१४६ 


विष्णुसहस्रनाम 


1 1 8 1 4 1 9 या 


सन्माम॑वतिनाम्‌ अभीमः इति घा || अथवा उत्तम माग॑का अवटम्बन कले. 


सुष्टिधितिसंहारसमयवित्‌, षट्‌ 
समथाञ्ञानातीति वा समयज्ञः । 
स्वेभूतेषु समत्वं यजनं साध्यस्येति 
वा, 'समत्वमाराधनमय्युतस्यः ( विष्णु° 
१। १७ । ९० ) इति प्रहाद- 
वचनात्‌ । 


यज्ञेषु दहविभागं हरतीति 
हवि्टरिः, “अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता 


वाके स्यि (अभीम है| 

सृष्टि, सिति ओर संहारके समयको 
जाननेवाङे है अथवा छः समयो 
( ऋतुं ) को जानते हैँ, इसे 
समयज्ञ है, अथवा समस्त मूतमि 
सममाव रखना ही भगवान्‌का श्रेष्ट 
यज्ञ ( पूजा ) है इसथ्यि समयज्ञ है । 
प्रहादजीका कथन है विः "समत्व 
धीअच्युतकी आराधना दे ।' 

यज्ञोमे इविका माग हरण करते है, 
इसञ्यि हविहरि हैँ । भगवानने कहा 


च श्रसुरेव चः ( गीता ९ । २४ ) | है-- समस्त यज्ञौका भोक्ता ओर प्रु 


इति भगवढचनात्‌ । अथवा हूयते 
हविषेति हविः) 'अनध्न्‌ पुरुषं प्यम्‌? 
( प° सू० १५ ) इति हषिष्टं श्रूयते। 
स्छृतिमात्रेण पुंसां पापं संसारं वा 
हरतीति, हरिढणंत्वाद्‌ वा हरि । 
हराम्यधं च स्मतृणां ` 
हविर्मागं क्रतुष्वहम्‌ । 
वर्णश्च मे हरिः श्रेष्ठ 
स्तस्माद्धरिरहं स्मृतः ॥ > 
इति भगवद्वचनात्‌ । 


मे ही द ।* अथवा हविद्वार। हवन किये 
जाते है, इमय्यि हवि है । “पुरूषरूप 


पश्को वोधा हस शतिमे मगवानूका ` 


हवनीयत्व प्रतिपादन किया गया है। 
तथा स्मरणमात्रसे पुरुषोके पाप अथवा 
[जन्म-मरणल्प] संसारको हर ऊेते है, इस- 
ष्य या हरित (याम) वर्ण है, इसख्यि 
भगवान्‌ हरि है । भगवान्‌का कथन दै, 
भं अपना सरण करनेवालोके पाप 
ओर यज्ञम हविभीगका हरण करता 
हृ, तथा मेरा अति खुम्द्र हरितवर्णं 
दे, इसल्थि मै “हरिः ------ । दै, एसछियि मै हरि" कहलाता ह 


® इस कका इमं पता नहीं रगा । थोदेसे पाठे एक शोक महाभारत 


शान्तिपव॑में मिरूता है; वह इस भकार है-- 


इलोपटूतथोगेन हर माणं तुप्हम्‌ ! वर्णश्च भे हरिः शर्टस्तसाद्वसिरं स्मृतः. ॥ 


( २४२ \ ६८ ) 
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> ४ न~ ~ ~ 
भो जो क जो को कोको को तो क > यि ७9.) त 2 क > अ जका. क ज नक ककः 


॥ 


वट्‌ श्ट न्‌, "= १. न दाः 


4 6 ॐ.6 + $ 
 पवर.क्षण; प्रमाणरक्षणं ज्ञानं | सव छ्छणों अर्थात्‌ प्रमाणो जो 
जायते यततद्विनिरदिषटं सर्वलक्षण- | र्षण ञान होता है वह सवैलक्षण- 


रक्षणम्‌, तत्र॒ साधु; सर्वश. | व्छण कडल्मता है, उस जञाने जो 
४ „^ साः सवकक्षण- | साधु अर्थात्‌ परम उत्तम कै वह 


$ खे 
रण्वः, तस्येव प्रमार्थत्वात्‌ । परमात्मा ही सर्वलक्षणलक्षण्य है, 
र्मीर वक्षसि नितं छ क्योकि वे ही परमार्थ्रूप हैः | 
वि #रख स भगवान्‌के वक्षःस्थले लक्ष्मीजी नित्य 


य निवास करती है, अतः वे 
मतिं युद्धं जयतीति समिति- समिति अर्थात्‌ । 


जयः ॥५२॥ इसख्ये समितिञ्जय हैँ ॥५२॥ 
विक्षरो रोहितो मार्गो देतदोमोद्रः सहः । 
महीधरो महामागो वेगवानमिताशनः |५३॥ 

२६२ विकरः, ३६४ रोहितः, ३६५ मागः, ३६६ हेतः, ३६७ दामोदरः 

२६८ . सहः । ३६९ महीधरः; ३७० महाभागः े व 

। ७ :; ३७१ वेगवान्‌, 

३७२. अमितारनः ॥ ५ 4 

विगतः क्षरो नाशो यस्यासौ | निनका क्षर अर्थात्‌ नादा नही ह 
विक्षर: । वे भगवरान्‌ विक्षर है | 
स्वच्छन्दतया रातां मूर्ति अपनी इच्छसे रोहितवरण मूतिं अथवर 
मत्यदिदषमूतत वा दहन्‌ रोहितः । | [ रोहित नामक ] एक मस्यविरेषका 
देव < सरूप धारण करनेके कारं 
वयय च न 5 करनेके कारण रोहित है, 


१ ६ = र सुपरुद्चुजन उन परमातमदेवका मार्गण 
माणः; परमानन्दो येन प्राप्यते स | ( खोज ) कते है इसख्यि ओ माम॑ 


मागं इति वा । । है; अथवा जिस | साधन ] से परमानन्द 
इरति त र रर ११ होता है वह मौ्गं है | ‡ 
संपारके निमित्त ओर उपादान- 
स एवति चठ, । , [कारण वेदी है, इसथ्यि हेत है । 


दमादिसाधनेनोदारोरृष्टा मति- | दम आदि साधनोसे जो मति उदार 
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९४८ 


विष्णुखहस्रनाम 


वि थ यन नड स न न न स्‌ वसम 


यतया गम्यत इतिं दामोदरः, 
्दमादामोदरो विभुः इति महाभारते 
( उचोग० ७० । ८ ) । यश्चोदया 
दाम्नोदरे बद्ध इति वा दामोदरः , 
` +ददश्च॑चा्पदन्तास्यं 
सितहासं च वाख्क्रम्‌ | 
` प्तयोरमध्यगतं बद्धं 
दाम्ना गाढं तथोदरे । 
ततश्च दामोदरतां 
स॒ ययौ दामबन्धनात्‌ | 
( ब्रह्म० ७६ । १३-१४ ) 
इति ब्रह्मपुराणे । 
` «दामानि रकनामानि 
तानि यस्योदरान्तरे । 
तेन॒ दामोदरो देवः 
श्रीधरः श्रीसमाध्रितः ॥ 


इति व्यासवचनाद्‌ - 
दामोदरः । 

 सानमभिमवति क्षमत इति 
वा सहः.। 
; महीं गिरिरूपेण धरतीति 
महीधरः; "वनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च 
( विष्णु०२ । १२ । ३८ ) इति 
पराशरोक्तेः । | 

स्वच्छया धारयन्‌ देहं महान्ति 


वा 


उत्कृष्टानि भोजनानि भागजन्यानि 


अथात्‌ उल्क हो जाती है, उसीपे 
मगवान्‌ जाने जति है, इसय्यि. वे 
दामोदर है । महाभारतम कहा है-- 


धद्मके कारण भगवान्‌ दामोदर 
[ कडे गये ] है ।'अथवा यरोदाजीद्याय 
दाम ( रस्सी ) से उदरप्रदेश (कमर) मे 
बध दिये गये थे, इसलिये दामोदर हैँ । 
ब्रहमपुराणमे कहा है-- "्रजके मदुष्याने 
उन दोनों ( यमल्ाज्ुनो ) के वीचमे 
गये हुए बालकको रस्सीसे उदर 
देशमे खूब कसकर वधे तथा थोदे 
दताबादे सुखसे मन्द-मन्द सु खकराते 
देखा, तवसे दाम ( रस्सी ) से वधे 
जानेके कारण 
कलाया ` अथवा दाम लखोकोका 
नाम हे, वे जिसके उद्र (पेट) मे 


है, वे रमानिवास भ्रीधरदेव इसी | 


कारणसरे दामोदर कहदाते है इस 
ग्यास॒जीके वचनानुसार ही दामोदर है । 


नीचा दिखाते अथवा सनकं 


[पहन करते है, इसञ्यि सह हैँ । 


पवेतलूप होकर मही ( प्रथ्वी ) 
की धारण करते है इसख्यि महीधर 
है, जैसा कि श्रीपराशरजीका वचन है - 
“वन, पचंत ओर दिशा विष्णु ही है । 


स्वेच्छसे देह धारण करके .माग- ` 
जनित त महान्‌--उक्छृष्ट॒ -मोजनोको 
( परम रेश्वयंको ) भोगते है, शसव्ि 
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चह दामोदर । 


= ~ ~~ ० ०9 9 काक ॐ व कं 


जा तोः = 





दाङ्करभाष्य २४५९. 
~ य न द ज व व द 


यङ्क इति महामागः। महान्‌ भागः-- | महामाग है | अथवा अवतारो शकं 
 भाम्यमसादतारेषु इति वा महाभागः | गान्‌ माग माप्य दै इसलिये 
ई ‡ महामाग है | 

वेगो जवक्तदाच्‌ कगवान्‌, वेग जव॒८ तीव्र गति ) कों कहते 

है, तीत्र गतिवाठेहोनेके कारण भगवान्‌ 

वेगवान्‌ हैः श्रुति कहती है- “आत्मा 

४) इति श्तेः । चरता नही, वह पक दै ओर मनसे 
४ स मी अधिक वेगवाखा हे 

` सहारसमये विश्वमश्नातीति| संहारक समय सारे विधको खा 

अमिताशन: |५३॥। जाते है इसस्यि अमितारान है ||५३॥ 


(अनेजदेकं मनसो जव्रीयः ८ १० उ० 


उद्कवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः । 
करणं कारणं कतो विकता गहनो गुहः ॥ ५७॥ 


३७३ उद्भवः, ३७४ श्षोमणः, २७५ देवः, ३७६ श्रीगर्भः, २७७ परमेश्वरः । ३७८ 
करणम्‌, ३७९ कारणम्‌ १२८० कता, २८१ विकर्ता, ३८२ गहनः, २८३ गुः ॥ 


प्रपश्चोत्पच्युपादानकारणस्वात्‌ प्रपश्चकी उत्पत्तिके उपादान-कार्णं 
उद्भवः, उद्रतो भवात्संसारा- | होनेसे उद्धव हैँ अथवा भवः यानी 
दिति वा। संसारसे ऊपर है, इसल्यि उद्भव है । 
स॒गंकाठे प्रकृतिं पुरूषं च्‌ जगत्‌कीं उत्पत्तिके समयः प्रकृति 
प्रविश्य क्षोमयामासेति कषोमणः। | ओर पुरुषे प्रविश होकर उन्दे शुध 


कृतिं पुरुषं चैव किया था, इसल्यि क्षोभण हैं| विष्णु 
्रविश्यसच्छया हरिः । || पुराणमे कहा है-“भब्यय भगवान्‌ 

भरवि्य क्षोमयोमास हरिनि समामे अपनी इच्छासे 
सर्गकाठे व्ययान्ययौ ॥› | विकारी कृति ओर अविकारी पुरष- 

इति विष्णुपुराणे ८ १।२।२९ )। म व 


यतो दीव्यति करीडति सगौ- त्रीडा करते है । दैत्यादिकोको जीतन 


^.0- 48198111\/801 1810 (01661100. 1911260 0\/ €68170011 


१५० - विष्णुसद्टखनाम ¦ | 
~ ~ य म == = = जम = = = ड । 
दिभिः ्िजिगीपतेऽुरादीन्‌, व्यव चाहते है, समत भूतें ग्र ` 
हरति स्भूतेषु, आत्मतया चयोतते, | कते है,  अन्तएसाषपपरे प्रक्षिप. ` 
सूयते स्त्यै, सर्म गच्छति 1 है, स्तुत्य रोस स्तवन किये जति 
8 ह ओर स्वन जाते है इसल्यि देव है, 
शाप" २० "८९०२० || यैता कि "यक देव है" इस मनक 
६१११ ) इति मन््रबणात्‌ । तिद्ध होता है | 
भीर्िभूतियं्ोदरान्तरे जग- | निनके उदरगतं संसार 
दूषा यख ग्म खिता स श्रीगभंः । ८ क. श 
प्रमशरासावीरानशीलस्चेति पर | परम है ओर शानरीठ ह इसखिय 


भोः ` भो को जः आः क = क क. 


नकन 


ह | सेषु भूतेष परमेश्वर हैः | श्रीमगवान्‌ कहते ह -- 
ति्ठन्तं॑परमेवरम्‌ /› | समस्त अूतोमे समानमावसरे स्थित 
(गीता १३। २७) परमेभ्वरको [जो पुरुष देलता है बरही 

इति भगयद्चनात्‌। शवा द] 


जगदुत्पत्तौ साधकतम्‌ कण्ण | संसारी उत्पत्तिके सत्रसे वड़े 
1 साधन है, इसल्ि करण है । 

उपष्दन्‌ नित्त च +कारणम्‌ । | जगतके उपादान ओर निमित्त 
कारण ह, इस कारण है | 


भ भ भ क ०० 
जो का = = 
(1 


कत। सवतन्तर खतन्त्र होनेसे कतां है | 
विचितं शुन क्रियते इति विकता विचित्र सुवनोकी रचना करते है, 
¦ स एव भगवान्‌ विष्णुः । इसख्यि वे मगवान्‌ विष्णु ही विकतौ है। 


स्वरूपं सामथ्यं चेष्टितं बा तख उनका सरूप), सामर्थ्यं अथवा 


0. इत्य जना नहीं जाता, ्‌ 
हातुं न युक्यत इति गहनः। | गहन है ध जात" 


गूहते संवृणोति खस्पादि | अपनी मायासे खल्प आदिक ` 
रत कते है अर्थात्‌ ठक हेते है | 


| ति गुहः । इसल्यि शह दै । मगवान्‌का कयन 
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व्याङ्रभाष्य १५९१ 
य स ल यि ज यिन दे य यु 


"नाघं प्रकाराः सर्वस्य है-योगमायासे आवृत होनेके कारण 
योगमायासमाब्रतः । | 
( सीया ७ । २५.) म सवको भरकर नदीं होता है" ||५9 ॥ 


इति भगधदढचनात्‌ ॥५४॥ 


--० क्ट 


ञ्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः खानदो धरुवः 
परमस्पषटस्तुष्ट॒ पुष्टः 
२८४ व्यवसायः, ३८५ व्यवस्थानः; ३८६ संस्थानः, 


परद्धिः 


शुभेक्षणः ॥ ५५॥ 
२८७ स्थानदः, 


२८८ श्रः । . २८९ परद्धिः, २९० परमस्पष्टः, २९९१ तुष्टः, ३९२ पुष्टः, 


२९३ शुभेक्षणः ॥ 
सविन्मात्रखरूपत्थात्‌ व्यवसायः । 


असिम्‌ ज्यवयितिः सर्वस्येति 
व्यवस्थानः; लोकपारा्यधिकार- 
जरायुजाण्डजोद्धिजव्राह्मणक्षत्रिय- 
बेर्यसुद्रावान्तखणेब्रह्मचारिगृहस्य- 
बानप्र्सन्यासरक्षणाश्रमतद्धमा- 
दिकान्‌ विभज्य करोति इति षा 
ज्यवखानः । त्यल्युटो बहुलम्‌, 
( पा० सू०३।३। ११३) इति 
बहुलग्रहणात्‌ कतरि स्यु प्रत्ययः । 

अत्र॒ भूतानां स्थितिः प्रर 
ग्रासिमिका, समीचीनं खानमस्येति 
रा सखन: । 


धवादीनां कषाचुरूपं खानं 


ददातीति स्थानदः । 


ज्ञानमात्रवखूप होनेसे व्यवसाय 
है । | 


जिनमे सबकी व्यवस्था है वे मगवान्‌ 
व्यवस्थान ह । अथवा खोकपाखदि 
अधिकाराकोः, जरायुज, अण्डज, 
उद्विन आदि जीवांको, बाह्मण, क्षत्रिय, 
वैय, चुद्र॒ ओर अवान्तर वर्णको, जह्- 
चारी, गृहस्थ, वानप्रस्थं ओर संन्यास 
आश्रमोंको तथा उनके धर्मं आदिको 
विभक्त करके रचते हैँ, इसलिये व्यवस्थान 
है । यहो “कृत्य्युखो बहुखम्‌” इस सूले 
बहु शब्दका ग्रहण ८ उचारण ) होनेसे . 
कतो -अर्थमे त्युट्‌ प्रत्यय इ है | 

भगवानम प्राणिर्योकी प्रख्यङ्प सिति 
है, अथवा बे उस ( प्रख्य ) के स॒म्यक्‌ 
स्थानं है, इसब्यिं वे संस्थान = [ऋः 

धुवादिकोको उनके क्मोके अनुसार 
स्थान देते है, इसवल्ि स्थानद है | 
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निवतंकं स॒ छभे्षणः, मियते 


१५२ विष्णुसहस्रनाम 


अबिनारित्वात्‌ श्वः । अविनाशी होनेके कारण श्व है | 
परा ऋद्ि्िभूतिरस्येति परिः । | भगवान्‌की ऋद्धि अर्यात्‌ विभूति 
परा ( श्रेष्ठ ) है, इसघ्यि वे परसि है । 
उनकी मा अर्थात्‌ रक््मी- शोभा 
परा ( 8 ) है इसख्यि वे परम है , 
अथवा निना किसी अन्यके आश्रयकेै 
ही सिद्ध होनेके कारण सर्वश्रेष्ठ है ¦ 
तथा ज्ञानखरूप होनेसे स्पष्ट है; इ 
प्रकार [ परम ओर सफ होनेसे 
परमस्पष्ट है | 
एकमात्र परमानन्दखखूप होनेके 
कारण तुष्ट है | 
सवत्र परिपूर्णं होनेसे पुष्ट है । 
जिनका ईक्षण अर्थात्‌ दर्शन सर्वथा 
छभ यानी मुष्योंका युम करनेवाला है, 


मोगदं 9 0 सन्देहवि पिच्छेदकः 9 ओको 
९ सवेसन्देहविच्छेदकारणं मुमुश्चुअको मोक्ष देनेवाल, भोगार्थियो- 
को मोग देनेवाल, समस्त सन्देहोका 


पापिनां पायनं हदयगन्थेिच्छेद- 
६ ५२ उच्छेद करनेवाखा, पापि्यँकषो पवित 


$ © 9 
करं सवंकमणां शपणम्‌ अविद्यायाश्च | करनेवाला, हृदयमर्थो काटनेवाला, 
२ नारा करनेवाला ओर 
अवचयाका दूर्‌ करनेवाला है, वे मगवान्‌ 
हदयम्न्पः' (सु०उ०२।२।८) क है । 'हदयकी भअन्थि द 
ट जात्ता हः इत्यादिः श्रतिते 
इत्यादिश्रुतेः ॥५५॥ सिद्ध होती है [५ 


+ क ध 
रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयोऽनयः 


नीरः शक्तिमतां शरेष्ठो धमो धमंतविदुत्तमः ॥ ५६॥ 








परा मा शोमा अत्येति परमः, | 
सर्वात्टरष्टो वा अनन्याधीनसिद्धि 
त्वात्‌, सविदात्मतया स्पष्टः 


परमस्पष्टः | 


परमानन्देकरूपत्वात्‌ तषटः । 


सवत्र समपूरणतवात्‌ पष्टः । 
ं ईषणं दसन यख शमं शम- 
कर॒अुयुक्षुणां मोक्षदं भोगार्थिनां 
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2 जः त का का = भः का पवक व 
= = १ == # ~ ० 


॥ 
> ~ र च ७० ०. -9 
० क कि कोको य के क 


== > नि ` ` = ०3 > कं क ऊ ॐ ® 


गाङ्कस्माल्य 


य य ज स ड 


१५३. 


२९४ रामः; ३९५ विरामः, ३९६ विरतः, ३९७ मार्गः, ३९८ नेयः, 
२९९ नयः, ४०० अनयः । ४०१ वीरः, ४०२ शक्तिमतां शरेष्ठः, ४०३ धर्मः, 


४०४ धर्मविदुत्तमः ॥ 


नित्यानन्दरक्षणेऽखिन्‌ योगिनो 
रमन्त इति रामः; 
"रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ 
नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इतिं रामपदेनैतत्‌ 
परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 
इति पद्मपुराणे; स्वेच्छया रम- 
णीयं वपुषहन्वा दाशरथी रामः । 
विरामोऽवस्ानं प्राणिनामसि 
निति विरामः | 
षिंगतं रतमसख विषयसेवाया- 
मिति षिरतः | 
यं विदित्वा अगरतत्वाय कल्पन्ते 
योगिनो अ॒ञक्चवः स ए पन्थाः 
मार्गः । “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः 
८ खे० उ० ६ । १५ ) इति श्रतेः । 
मार्गेण सम्यग्ज्ञानेन जीवः 


परमात्मतया नीयत इति नेयः । 


नयतीति नयः नेता । मार्गा 


नेयो नय इति त्रिरूपः परिकरप्यते 


नित्यानन्दस्वखूप भगवानमे योगी. 
जन रमण करते है, इसल्यि वे राम 
है । पदमपुराणमे कहा है- “जिस निस्था- 
नन्दस्वरूप चिदात्मामे योगिजन 
रमण करते हँ वह परब्रह्म "राम" इख 
पदसे कहा जाता है ` अथवा अपनी 
ही इच्छसे रमणीय शरीर धारण करने- 
वाके द्रारथनन्दन दी राम है | 


मगवानूभं प्राणिर्याका विराम अर्थात्‌ 
अन्त होता है, इसल्यि वे विराम है | 

विषयसेवनमे जिनका राग नहीं 
रहा है वे मगवान्‌ विरत है | 

जिन्हें जानकर सयुसुश्रुजन अमर ह्यो 
जाते हैँ वे ही पथ--मागं है | श्रुति 
कहती है-“मोक्षका [ आत्मन्ञानके 
अतिरिक्तं ] ओर कोद पथ नहीं है ।* 

मारी अथात्‌ सम्थक्‌ ज्ञानसे जीव्‌ 
परमात्ममावको ले जाया जाता दहै, 
इसख्ियि वह ८ जीव ) नेय है । 

जो ठे जाता है वड [ सम्यक्र ज्ञन- 
ङ्प ] नेता नय कहलाता है ] इ 
प्रकार मागं, नेय ओर नय-इन तीम 
रूपसि मगवान्‌की कल्पना की जाती है। 
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१५४ . विष्णुसहस्रनाम 
१ प य १, व ~ य „८ क या म क 1 य 1. १. "= न्स्दिणि, 


` नाख नेता विद्यत इति अनयः मगवानका कोई ओर नेता नहीं है 


इसच्यि वे अनय हैँ । 
इति नाश्नां चतुथं शतं विदत्‌ । | यौतक सहस्रनामके चौथे शतक. 
का विवरण हुआ । 
। विक्रमञ्ञारित्वात्‌ वीरः । विक्रमराटी होनेके कारण भगवान्‌ 
वीर है | 


शक्तिमतां विस्थियादीनामपि| ब्रह्मा आदि राक्तिमानोमे भी शक्ति. 
शक्तिमत्‌ शक्तिमतां श्रेष्ठः | मान्‌ होनेके कारण शक्तिमतां धे है। 
सवभूतानां धारणाद्‌ परमः, | समस मूर्ोको धारण कारेके 
“अणुरेष धमः? ( क० उ०१। १। 


| स “यह धमे अति सक्षम दै !' अथवा धर्म 
९१ ? इति शरुतः पर्मराराध्यत इति | हीसे आराधन किये जति &ै, इसस्थि 


चा धमः | पर्म है | 
तय, स्मृतयश्च यथ्याज्ञाभूताः] तियो ओर स्पृतियाँं निसंवी 
आश्ञासखल्प हां, वदी समसत धर्मवेत्ता 
स धमंतरिदापत्तमः 
प्व स्व॑धमेविदाघुत्तम ; इति मे उत्तम होना चाहिये । इसंख्ि 
धर्मविदुत्तमः ॥ ५६ ॥ भगवान्‌ धमेविदुत्तपम दहै | ५६॥ 





कुष्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः | 
हिरण्यगभेः शुनो व्यातो वायुरधोक्षजः ।॥ ५७ ॥ 
४०५ वैकुण्ठः ४०६ पुरषः, ४०७ प्राणः, ४०८ प्राणदः, ४०९ श्रणवः. 


४९० थुः । ४११ हिरण्यगर्भः ४१२ श तुप 
८ ५ 9 @ % ११ 
४१५ अधोक्षजः ॥ ` ४१९ व्यातः, ४१४ वायुः 


ध विविधा ण्ठा गतेः प्रतिहतिः । | विविध कुण्ठ अर्यात्‌ गतिोकि ` 


इण्ठा, विङ्ण्ठायाः कर्तेति | अवरोधवो विकुण्ठा कहते है, उस 
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कारण धमं हैँ । श्रुति कहती है-- 


चाङ्रमाव्य -१५९्‌ 


कुण्ठः, जगदारम्भे पिश्लिष्टानि 
भूतानि परस्परं संश्ेषयन्‌ तेषां 


{गतिं प्रतिवभ्नातीति। 


(मया संरृरेषिता मूमि- 
रद्वि््योम च वायुना | 
वायुश्च तेजसा साधं ` 
वैकुण्टत्वं ततो मम ॥' 


इति शान्तिपवंणि । (३४२। ८०) | वै 


सवंसात्पुरा सदनात्सव॑पापख 
खादनाद्वा पुरुषः, "स यघूरवोऽस्मात्सवै 
स्मात्स्ान्पाप्मन ` ओंषत्तस्ात्पुरुषः” 
{ब्र ०उ०१।४।१ ) इति श्रतेः 
पुरि शयनाद्रा पुरुषः, ।स बा अयं 
पुरुषः सवासु पू पुरिशयः ( ब्र उ० 
२। ५। १८) इति श्तेः । 


प्राणिति कषत्रज्नरूपेण प्राणात्मना 
चेष्टयन्‌ घा प्राणः । चेशं करोति 
असनखरूपी इति विष्णुपुराणे । 


खण्डयति प्राणिनां प्राणान्‌ 
श्रलयादिष्विति प्राणदः । 


िकुण्टाके करनेवाले होनेसे भगवान्‌ 
वङ्कण्ठ है; क्योंकि जगव्रके आरम्भे 
ये बिखरे हए भूतोको परस्पर मिलकर 
उनकी गतिको रोक दिया क्रते है । 
महामारत शन्तिपर्वमे कहा 'है- भ्भैने 
पृथ्वीको जलके साथ, आकादाको 
वायुके साथ भर वायुको तेजके 


साथ मिलाया था इसीलियि भुशयमे 
कण्ठता हे ।' 


सवसे पहठे होनेके कारण अथवा . 
सव पार्पाका उच्छेद करनेवाके होनेसे 
पुरुष हं । श्रुति कहती है “वह जो 
सवसरे पटे था, सव पापोको मस 
कर देता हे, इसलिये ` पुरुष हैः 
अथवा पुर यानी रारीरमे शयन करने- 
के कारण पुरुष है । शति कहती है- 
“वह यह पुरुष सखव पुरम परिदाय 
( पुरिमं शयन करनेवादखा ) हे ।; 

्े्र्रूपसे जीवित रहते है अथवा 
प्राणवायुरूपसे चेश करते है, इसलिये 
प्राण है | विष्णुपुराणमें कह है- 
“प्राण-वायुरूप होकर चेष्ठा करते ह 1: 


प्रख्य आदिके समय ` प्राणियोकि 
प्रा्णोका खण्डन करते है, इस॒खे 
प्राणद्‌ हें | 


# त्रिणता कुष्ठ यस्य स क्रष्डे विकुण्ठ एव वैकुण्ठः “स्वार्थऽण्‌, इस विभरइके 
अलुसार जिसका कुण्डा अथात्‌ रोक-टोक न टो उसका नाम बैकुण्ठ है; मगवान्‌.भी किसी 
प्रकार प्रतिबद्ध नहीं है, इसशियि वे वेकुण्ड हें । = 
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„ १५६ ू विष्णुखहस्ननाम 
जि वरिका जि गा यामा त सदा वव > = नभ 


; . भ्रणोतीति प्रणवः; ॑ [ ॐ कहकर ] स्तुति अथवा प्रणामं 
म्रणीतिः इति श्रुते १ | प्रणम्यते इति करते है, इये ( ओंकार ) प्रणव 
वः | है तिमे कहा है--“अतः ओम्‌ रेखां 
१ 

[ कहकर ] प्रणाम करता है !' अथव 
प्रणाम किये जाते है, इसय्यि ( भगवान्‌ 
ही ) प्रणव है | श्रीसनक्कुमारजीकः 
कथन है-“उन्हं वेद्‌ प्रणाम करते है, 
इसलिये बे प्रणव के जाते हे । 

म्रपश्चरूपसे विस्तृत होनेके कारण 
पृथु हे । 

हिरण्यगर्भं ( ब्रह्मा ) की उत्पत्तिकां 
कारण हिरण्मय अण्ड जिनके वीर्ये 
उत्पतन इ है वे भगवान्‌ उसके गभ॑ 
है इसथ्यि हिरण्यगर्भं हे । 

देवताओंके रात्ुओंको मारते हैँ 
इसथ्यि शाचुश्र है | 

कारणख्पसे सब कार्यको व्याप्त 
करनेके कारण व्याप्त हैँ | 

वाति अर्थात्‌ गन्ध करते है, इसलिये 


वायु ह | मगवान्‌का कथन है- 









प्रणमन्तीह वै वेदा- 

स्तस्मात्‌ प्रणव उष्यतेः 
इति सनत मारवचनात्‌ । 
प्पश्चरूपेण विस्तृतत्वात्‌ प्रथः । 


दिरण्यगमेसम्मूतिकारणं हिर 
प्मयमण्डं यदवीयंसम्भूतम्‌, तदस 
गे इतिः हिरण्यगर्भः । 


प्रिदश्व्रुन्‌ हन्तीति शतः । 


कारणत्वेन सवकार्याणां व्याप- 
नाद्‌ व्याप्तः । 

वाति गन्धं करोतीति वायुः, 
धपुण्यो गन्धः परथिव्यां चः (गीता ७।९ ) 


इति मगवद्वचनात्‌ । 
अघ्रो न क्षीयते जातु का 
| महाभारत उद्योगपवैमे कहा दै- 
५ पमातत्मादपोकषजः | "कमी नीचे [अथौत्‌ अपने खरूपे ] 
इति ‡ (७०। १०) | क्षीण नहीं होते, इसलिये अधोक्षज है ।' 


दरं पथि चाधः, तयोर्यसा- 
-दजायत. मध्ये बेराजरूपेण शति वा 
अधोक्षजः अधोमृते प्रत्यक्‌ प्रवाहिते 
अक्षगणे जायत इति बा अधोक्षजः 


अथवा चौ (आकारा ) अक्ष है ओर 
परथिवी अघः हैः भगवान्‌ उनके 
मध्यमे विराट्रूपसे प्रकट होते दै 
इसख्यि वे अधोक्षज हैः । अथवा अक्ष- 
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रङ्करभाल्य १५७ 
न = न न डि मि य न न न चदय 


(अधोमूते हक्षगणे गण ( इन्द्र्यो ) के जपोमुख अर्थात्‌ 
यमरपप्वाहिते अन्तुख होनेपर प्रकट होते है, श्सल्थि 

थः ६ न | अधोक्षज हैँ । “इन्द्रियोके अधोभूत 
यते तस्य वै ज्ञानं श गथा 


तनाधो <: परचृत्त फरनेपर भगवानका कान 
तेनाधोक्षज उच्यते | 
= ॥ होता दै, इसलिये वे अधोक्षज कदराते 
इति ॥ ५७।। हं ॥ ५७॥ 





ऋतुः सदशेनः कारः परमेष्ठी परिग्रहः । . 
उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः ॥५८॥ 
५१६ ऋतुः, ४१७ सुदशनः, ४१८ काठः, ४१९ परमेष्ठी, ४२० पुरिग्रहः | 
४२१ उग्रः; ४२२ संवतः, ४२३ दक्षः ४२४ विश्रामः, ४२५ विश्वदक्षिणः ॥ 
कालात्मना ऋतुञ्चब्देन रक्ष्यत | ऋतुशब्दद्रारा कारुख्पसे रक्षित 
दति ऋतः | होते है, इसञ्यि ऋत है । 

क्लोभनं निर्वाणफरं दशचेनं | मगवानका दरौन अथात्‌ ज्ञान अति 
सुन्दर-निर्वाणङूप फर देनेवाल हे 
हञानमस्येति, शमे दशन ईक्षणे अथवा उनके नेत्र अति अन्दर 
पदमपत्नवे विशार है -अयवा 

एद्मपत्रायते अस्येति, सुखेन दश्यते | प्पनक सा | 
 [भक्तोको घ॒गमतासे दी दिखलायी दे 

भ्तैरिति वा एदर्नः । जाति है, इसल्यि वे छुदशंन है । 
कृटयतिं सवेमिति काखः, "कालः सव्रकीं कटना ( गणना ) करनेके 
करखयतामहम्‌ ८ गीता १० । ३० ) | कारण कारु हैँ । मगवानने कहा है 
इति मगवरह चनात्‌ । (कलना करनेवालोमे म कार ह ।' 


परमे प्रहृष्टे स्वे महिभ्चि हृदया- | इदयाकाराके भीतर परम अयात्‌ 
अपनी प्रढृष्ट॒ महिमामे स्थित रहनेका 


कराश्च खातं सीरुमस्येति परोषटी | लमाव होनेके कारण वे परमेष्ठी है | 
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१५८ विष्णुसहस्रनाम 
रि य ॥ प प ~ क ~ -- व. - ~ "य ५. `. णद वसः नप, 


रमष्ठी विराजतः इति मन्त्रवर्णात्‌ मन्त्रवणै कहता है-“परमेष्ठीरूपे 
क सुशोभित है ॥' | -९ 

शरणार्थिमिः परितो गृह्यते| सर्वगत होनेके कारण शरणारथयो. 
गतवात्‌, „ | हारा सब ओरसे ग्रहण किये जाते 
स्रगतत्वात्‌, परितो ज्ञायते इति |है, या सब ओरसे जाने जाते है, 
बा, पत्रपुषयादिकं अन्तरपि | अथवा भक्तोके अर्पण विये हए पत्र- 
2 पुष्पादिको रहण करते है, इसे 
परिगृह्णातीति वा पहः | , । परिग्रह है । 

छयादीनामपि भयेतत्वात्‌ | सू्यादिके भी भयके कारण होनेसे 
क? सूयः? (ते०३०२।८) | उप्र है। श्रुति कहती है-“इसके भयस 
शत भुत; । सूयं निकलता हे ।* 


` संय व | भूतान्यसिन्निति ` सब भूत इनमे वसते है, इसल्यि 


सवासरः संवत्सर है | 

जगदूपेण वधमानत्वात्‌ सवं- | जगवरूपसे बढ़नेके कारण, अथवा 
८. ्‌ सब कायं बड़ी शीघ्र 
ण क्षर करोतीति बा दक्षः । | इसच्ि दष्च है । क 
सतारसागरे ्त्पिपासादिष्ड्‌- ` शुधा-पिपासा आदि छः ऊर्भियोहि 
अविदयाधेमंहाव्लशैः | तरङ्गित संसारसागरमे अगव आदि 
मदादिभिरपकतेसोश॒वशीड्तानं | मा्‌ केशो ओर मद आदि उप 
विश्रान्ति कष्कमाणानां विभा से वीध कथे इर वगम 
मोक्षं करोतीति विश्रामः । ्‌ अ षज रन अवा 

रिशवसाद्‌ दधिणः चकत: क्ष देते है, इसल्यि विध्राम हैँ | 
|: सबसे दक्ष अर्थात्‌ समर्थं अथवा 
' `वा | समस्त कायि कुश होनेके कारण 


विश्वदक्षिणः ५५ 
५ ॥ ५८ ॥ भगवान्‌ विश्वदक्षिण है+ ॥ ५८॥ 
न अव्िनुक्िध्प्ऊॐ. == व 
` # अथवा समन्त विश्व इन्र 
ह दह यकिके यन्मे दृक्षिणारूपसे भिरा था, इश्च छियें 
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दाङ्करनल्य 


१५९. 


~ ~ व" ` च ~ - च - ~ अ व - + व - अ ८, 


विस्तारः खाबरस्थाणुः 


परमाण बीजमन्ययम्‌ । 


अर्थोऽनर्थो. महाकोशो महाभोगो महाधनः ॥ ५९॥ 
४२६ विस्तारः, ४२७ स्थबरश्याणुः, ४२८ प्रमाणम्‌, ४२९ वीजमन्ययम्‌ 
४३० अथः, ४३१ अनर्थः, ४३२ महाकोशः, ४३३ महामोगः; 


२४ महाधनः ॥ 
दिसतीयन्ते समस्तानि जगन्त्य- 
सिभनिति विस्तारः 
यितिशीलत्वात्‌ खावः; 
` .सितिक्ीलानि पृथिव्यादीनि 
` तिष्न्त्यसिननिति याणु, खाब्‌- 
रथासो खाणुश्च खावरस्थाणुः । 


संविदात्मना प्रमाणम्‌ । 
अन्यथामावव्यतिरेकेण कारण- 


मिति - बीजमव्ययम्‌, सविरेषण- 


मेकं नाम । 

सुखसूपत्वात्‌ सवैरथ्यंत इति 
अथं; | 

न विद्यते प्रयोजनम्‌ आध्रकाम- 


त्वात्‌ अस्येति अनथंः । 
महान्तः कोशा अन्नमयादयः 
आच्छादका अस्येति महाकोशः | 
महान्‌ भोगः सुखरूपोऽस्येति 
महामोगः | 


भगवान्मे समस्त खोक ` विस्तार पाते 
है, इसथ्यि वे विस्तार है । 
धितिशीर होनेके कारण स्थावर्‌ 
है । तथा पृथ्वी आदि सितिरीरुः ` 
पदार्थं उनमें सित है, इसय्यि सथाणु 
हैँ | इस प्रक्र स्थावर ओर स्थाणुः 
होनेसे मगान्‌ स्थावरस्थाणु है । ` 
संवित्खखूप होनेसे प्रमाण हे । 
विना अन्यथामात्रके ही संसारके 
कारण है, इसर्यि उनका बीजमव्ययम्‌ 
यह विरोषणसहित.एक ही नाम है | 
सुखश्वह्य होनेके कारण सवस 


| परार्थना किये जाते है .ऽसच्यि अथंदैँ। ` 


आप्त ८ पूणं ) काम होनेके कारण 
उनका कोई ` अर्थं यानी प्रयोजन नहीं 
है, इसव्यि वे अनथं है | 

अनमय आदि महान्‌ कोश भगवानक्तो 
कलेवल है, इसल्यि वे महाकोश है 1 

मात्रानका सुखरूप महान्‌ भोग है, 
इपथ्यि वे महाभोग है । 
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१६० विष्णुसहस्रनाम 
न य य ज डन य न ड स ल्य 
` महत्‌ भोगसाधनरक्षणं .धनम- | उनका भोगसाधनरूप महान्‌ धन 
स्येति महाधन ॥५९॥  _ | है इसच्यि वे महाधन हैँ ॥ ५९॥ 





` अनिर्विण्णः खविषठोऽभूषंमंयूपो महामखः । 
नक्षत्रनेमिनक्षत्री क्षमः क्षामः : समीहनः ॥ ६०॥ 
४२३५ अनिविण्णः, ४३६ स्थविष्ठः, ४२७ अमूः (मूः), ४३८ घमयूपः, ४३९ 


महामखः । ४४० नक्षत्रनेमिः, ४४१ नक्षत्री, ४४२ क्षमः,-४४ २ क्षामः, 


9 समीहनः ॥ 


आपृकामत्वात्‌ निवदोऽख न | सम्पूर्णं ` कानों प्राप्त होनेके : 
कारण मगवरानूको निर्वेद ( उदासीनता ) . ` 


विद्यत इति अनिर्विण्णः | ` | नहीं है, इसख्यि वे अनिर्वि्ण ह | 
ब राजरूपेण चितः सखविषठः; | ` वेशाजरूपसे स्थित होनेके कारण 

“अभि चश्ुषी चनयोः ( सु० उ० | स्थविष्ठ है । श्रुति कहती है-अश्न 

-" 1" 
-प्जन्मा अभू अथवा भवतीति | अजन्मा होनेसे अभू है, अयवा दै 
| इसथ्यि भू है । भू सत्तायाम्‌ यह 
» { याम्‌ इत्यसय क 

४ भू सत्तायाम्‌, इत्यख सम्पदादि- | सम्पदादिगणमे होनेके कारण मू धातुपे 

विप्‌ प्रत्यय हआ है । अथवा 
त्वात्‌ किप्‌; मही वा । ृथ्वीको भी कहते है । व 


प डतत्‌ तत्समाराधनात्मका | ` यूपे जिस प्रकार पञ्च रबा जाता 
है उसी प्रकार आराधनारूप धम ` 


| वध्यन्त इति प॑यपः | भगव्रानूमं वाँधे जाते है इसलिये वे 
धमेयूप है । 

यसिभ्नपिता मला यज्ञा नि्वांण- | जिनको अरित कयि इए. म 

जायन्ते ध - भयच्छन्तो महान्तो | ( यज ) नि्वाणखूप फठ देते इए महान्‌ 

21 हो जाते है, वे मगवान्‌ महामख है । 
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` समीहनः ॥ ६० ॥ 


राङ्करभाष्य | १६१ 
न न > ङ अ, | 1 1 ए -- ता = १ ~ ५. ५. 


-. नत्रतारकौः सार्ध 
चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः । 
वायुपादामयेवनधै- 
निवद्धा धुवसंज्ञिते ॥° 

स॒ ज्योतिषां चक्रं भ्रामयंस्ता- 
रामयख चिशयुमारस्य पृच्छदेदो 
व्यवसितो धरुवः । तख शिश्चुमारख 
दये ज्योतिशवकरख नेमिवत्वतंकः 
खता विष्णुरिति नक्षत्रनेमिः; 
शिद्धुमाखणेने 'विष्णुदयम्‌ः इति 
स्वाध्यायत्राह्मणे श्रुयते । 

चन्द्ररूपेण नक्षत्री, (नक्षत्राणामहं 
राडीः (गीता १० ।२१ ) इति 
भगवदचनात्‌ | 

समस्तकार्येषु समथः क्षमः, 
्षमत्‌ इति वा, क्षमया परथिवीसमःः 
(वाऽ रा० १ । १ 
वार्मीकरिवचनात्‌ । 
 सवेव्रिकारेषु क्षपितेषुं खात्म- 
नावस्थित इति क्षामः। क्षायो मःः 
(पा० सू० ८।२।५३) इति निष्टठात- 
कारख मकारादेशः । 

सष्टया्यथं सम्यगीहत इति 


वि° स° ११- 


१८) इति 


(नक्ष ओर तारोंके सहित चन्द्र- 
खयं आदि अहगण वायुपादारूप 
वन्धनोंसे ध्रुवके साथ धे इए हैँ 1 
इस वचनके अनुसार ज्योतिंश्वक्रवे 
सहित सम्पूणं नक्षत्रमण्डठ्को श्नमाता 
हआ शुव तारामय शिद्युमार्चक्रके पुच्छ 
देशम स्थित है । उस शिद्युमारके हदय 
(मध्य ) म ज्योतिश्वक्रकी नेमि (केन्र ) 
के समान उसके ग्रवत्तेकरूपसे भगवान्‌ 
विष्णु वतमान है, अतः वे नक्षत्रनेमि 
कहखते है | खाध्यायत्राह्मगमें रि्चुमार- 
का वणन करते हर विष्णु उसका 
हदय है, एेसी शति है । 
चन्द्रह्प ॒होनेसे मगवान्‌ नक्षत्री 
है; जेसा किं भगवानूका कथन है- 
'नश्षत्रोमे मे चन्द्रमा हं । 
समस्त कायमिं समर्थ होनेके कारण 
क्षम है; अथवा सहन करते है, इसच्यि 
क्षम है । वाहमीकिंजीका वचन है विं 
![ राम ] क्षमाम प्रथिवीके समान हैँ | 
समस्त विकारोके क्षीण हो जानेपर 
भगवान्‌ आत्ममावसे स्त रहते है, 
इसच्ि क्षाम है । क्षायो मः 


सूत्रके अनुसार निष्ठासंज्ञक क्तके 


तकारको मकार आदेश हआ है । 

सृष्टि ` आदिके ल्म सम्यक्‌ ईहा 
८ चेष्टा ) करते है, . इसख्यि समीहन 
है ॥ ६०॥ 


न भी 
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१६२ 


विष्णुसहस्रनाम 


र म + व 


यज्ञ इञ्यो महेज्यश्च कतुः सत्रं सतांगतिः । ` 

सर्वदक्ली विमुक्तात्मा सर्ज्ञो ज्ञानसुत्तम॑म्‌ ॥ ६ १॥ 
४४५ यज्ञः, ४६ इभ्यः, ४७ महेग्यः, च, ४४८ क्रतुः, ४४९ सुत्रम्‌. 
9५५० सतां गतिः ! ४५१ सवेद, ४५२ विमुक्तात्मा, ४५३ सवज्ञः, ४५५५ 


ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ 
सर्वयज्ञखरूपतवाद्‌ यज्ञः; सर्वेषां 
देवानां त्॒टिकारको यज्ञाकारेण 
प्रवतत इति वा, ध्यज्ञो वै विष्णुः" 
( तै° सं° १।७।४ ) इति श्रुतेः । 
यष्टव्योऽप्ययमेवेति इ्यः । 
शये यजन्ति मखैः पुण्यै 
द्वतादीन्‌ पितृनपि । 
आत्मानमात्मना नित्यं 
विष्णुमेव यजन्ति ते ॥ 
इति हणंश ८ ३ । ४०। २७) 
सर्वासु देवतासु यष्टव्यासु प्रक- 
पेण यष्टव्यो मोक्षफरुदातृत्वादिति 
महेव्यः । 
` युपसहितो यज्ञः कतुः । 


आसत्युपेति चोदनालक्षुणं सत्रम; 
सतज्ञायत इति वा । 
सतां यश्क्षणां नान्या गतिरिति 


सतां मतिः | 


सव॑यज्ञस्खूप होनेके कारण यज्ञ 
हैँ । अथवा यज्ञखूपसे समस्त देवताओं- 
को सन्तुष्ट करनेवाखे हैँ, इसल्यि यज्ञ 
है श्रुति कहती है-“यक्च ही विष्णु हे, । 

यष्टव्य ( पूजनीय ) भी भगवान्‌ ही 
है इसथ्यि वे इज्य है । हरिवंशमें कहा 
है- “जो रोग पविन्न यज्ञोद्धाया देवता 
ओंर पिठ आदिका पूजन करते है, वे 
सवेदा स्वयं अपत्े आत्मा विष्णका 
ही पूजन करते है ।› 

समस्त यष्टम्य देवताओं मोक्ंरूप 
फ देनेवाले होनेसे मगवान्‌ ही सबसे 
अधिक यष्टव्य है, इसलिये वे महेज्य है । 
` यूपसहित यज्ञ क्रतु कहता है 
[ तद्रूप होनेसे मगवान्‌ क्रतु है ] । 

जो विधिख्य ध्म॑को प्राप्त करता 
है बह स्न है । अथवा सत्‌ ८ कार्य 
रूप जगत्‌ ) से रक्षा करते है, इसल्ि 
भगवान्‌ सत्र हैँ | ` 

सद्पुरुषां अर्थात्‌ पुमुक्षुओंकी 
 भगवान्‌को छोडकर ] कोई ओर गति 


.। नहीं है, इसच्यि वे सतां गति है। 
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| 


दाङ्करभाल्य 


शद्रे 


` ` सवेषां प्राणिनां इताढ़ृतं स॑ 
पश्यति खामाप्किन बधेनेति 
सवैदर्ा । 

खभावेन रिथ॒क्त आत्मा 
यस्येति, बियुक्तथासावात्मा चेति 
वा विमुक्तात्मा, "विमुक्तश्च विमुच्यते 
(क० उ० २।५।१) इति श्रतेः | 

सवास कशेति सर्वज्ञः, “इद ५ 
सवं यदयमात्मा (व° उ०२। ४ ६) 


इति श्रतेः | 
ज्ञानयुत्तममित्येतस्सविशेपणमेकं 


नाम, ज्ञान प्रद्ष्टमजन्यमनवच्छिनन 
सवख साधकतममिति ज्ञानए्तमं 
ब्रह्म, 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ८ तै° 


उ० २। १.) इति श्रुतेः ॥६१॥ . 


अपने खामाविक वोधसे समस्त 
प्राणियाके सम्पूण कर्माकर्म॑को देखते 
है, इसख्यि सवेदशीं है । 

खमावसे ही जिनकी आत्मा मुक्त 
है, अथवा जो विमुक्त भी है ओर 
अत्मा भी है, वे भगवान्‌ विमुक्तात्मा 
है । श्रुति कहती है-सुक्त हभ ही 
मुक्त. होता है 

जोसवंहै ओर ज्ञाता है, वह 
परमात्मा संज्ञ है | श्रुति कहती है 
यह जो कुछ है, सव आत्मा टी हे ।? 

ज्ञानमुत्तमम्‌ यह विदोषणसहित एकं 
नाम है | जो प्रकृ (सर्वोत्तम), अजन्य 
(नित्यसिद्ध), अनवच्छिन (देशः, का 
तथा वस्तुकी सीमासे परे) ओर सबका 
अत्यन्त साधकज्ञान है, वह ज्ञानमुत्तमम्‌ 
कहलता है । श्रुति कहती दहै- 
"व्रह्म सत्य, ज्ञान आर अनन्तरूप 
है" ॥ ६१ ॥ 


~न 


सुव्रतः सुसुखः सृक्ष्मः सुघोषः खखदः सुहत । 


मनोहरो 


जितक्रोधो 


वीरबाहूविदारणः ॥ ६२; 


४५५१ सुव्रतः, ४५६ सुमुखः, ४५७ सूष्ष्मः, ४५८ घुघोषः, ४८५९ सुखदः, 
४६० सुहृत्‌ । ४६१ मनोहरः, ४६२ जितक्रोधः ४६३ वीरबाहुः, 


४६४ विदारणः ॥ 
श्लोमनं वरतमस्येतिं सुत्रतः। 
'सुक्रदेव प्रपनाय | 
तवास्मीति च॒ याचते | 


मगवानका ज्यभ त्रत है, इसध्यि वें 
सुव्रत है । रामायणम रामचन्द्रनी- 
का वाक्य है- “जो पकः वारमी 
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` अभयं सवेमूतेभ्यो 


मेरी शरण आकर भमै तुम्ारा ह 


ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ पेखा कहकर मागता है उखे में 
( वा० रा० ६। १८। ३३ ) | सब प्राणियोसे अभय कर देता ह- 


` इति श्रीरामायणे रामवचनम्‌ । | यह मेरा चत है ।' 


` शोमनं मुखमस्येति सुः । 
श्रसनवदनं चार- 
प्मपत्रायतेक्षणम्‌ ।' 
इति श्रीविष्णुपुराणे (६ । ७। 
<°) । वनवाससु्खत्ाद्‌ वा दाक्च- 
स्थी रामः सुयखः। 
(स्पितुवंचनं श्रीमा- 
नमिषेकात्‌ परं प्रियम्‌ | 
पूवमासाय 
वाचा प्रतिगृहीतवान्‌ | 
मानि तु महारण्ये 
रहस्य नव पञ्च च 
परमप्रीतः 
स्थास्यामि वचने तव || 
( वा० रा०२।२४। १७) 
न वनं गन्तुकामस्य 
त्यजतश्च वघुन्धराम्‌ | 
सवंलोकातिगस्येव 
मनो रामस्य विव्यथे ॥# 
( वा° रा०२।१९।३३ ) 
इति रामायणे । स्वरि्ोपदेेन 


® वाल्मीकिरामायणे 
चित्तविक्रिया ।› 


मनसा 


१, 
वधाण 


उनका मुख सुन्दर है, इसघ्ि वे 
खुमुख हैँ । विष्णुपुराणमे कहां है 
श्रसन्न मुखवाखे ओर खन्दर कमल- 
दखके समान विशार नयनवाे ।' 
अथवा वनवासके समय भी सुपरुख 
(प्रसनवदन) रहनेके कारण दशरथ- 
कुमार राम ही सुमुख दै । रामायणम 
कहा है-- “श्रीमान्‌ रामने अपने 
पिताके उन अभिषेकसरे भी अधिक 
परिय [ वनवासविषयक ] वचनोंको 
प्रथम मनसे हण कर फिर 
वाणीसे भी सखीकार क्रिया ।` 
!{ वे वोङे-- ] इन चौदह व्बौतक 
वनम घूम-फिरकर मै बड़ी प्रसन्नतासे 
आपके वचनोँका पाटन करंगा ।' 
भगवान्‌ राम उस समय वनको जानेके 
य्य तैयार थे ओर पृथ्वीका राज्य 
छोड़ रहे थे; तो भी सम्पूण. रोकै- 
षणाओके पार पचे हए. योगीके 
समान उनका चित्त तनिक. मी दुखी 


नदीं इम । ------ -“चयापदरेन्‌। नदी हमा ।' अर्थात्‌ समसत विचाओका समस्त विबांओंका ` 
इस छोकके चौथे चरणका पाठ इस अकार है- “क्ष्यते 
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राङ्रभान्य 


रद्‌ 


चा सुखः, धयो ब्रह्माणं विदधाति पूर 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ८ श्रे 
उ० ६ । १८ ) इत्यादिश्रुतेः । 
शब्दादिस्थूलकारणरहिततस्ात्‌-- 
शब्दादयो द्याकाशादीनायुत्तरोत्तर- 
स्थूलत्वकारणानि, तदभावात्‌-- 
सुकष्मः, सुगतं सुसूक्ष्मम्‌, ८ मु ० उ० 
१।१।६) इतिश्चुतेः। 
शोभनो घोषो वेदात्मकोऽस्येति, 


मेषगम्भीरघोपषत्वाद्‌ वा सुघोषः । 

सद्ष्ृत्तानां सुख ददाति, अस- 
दुवृत्तानां युखं धति खण्डयतीति 
चा सुलदः | 

प्रत्युपकारनिरपेक्षतयोपकारि- 

त्वात्‌ सुहृत्‌ । 

निरति्चयानन्दरूपत्वात्‌ मना 
हरतीति मनोहरः, धयो वै भूमा तत्‌ 
सुखं नाल्पे सुखमस्ति, (छआ० उ० ७। 
२३। १ ) इति श्चुतः । 

-जितः क्रोधो येन स जितक्रोधः; 


वेदमर्यादाखोपनाथं सुरारीन्‌ हन्ति 


न तु कोपवशादिति । 


उपदेश कलेके कारण सुस. दै 
जैसा किं शति कहती है--“जोः 
पहले ब्रह्माको रचना है ओर जो उसे 
वेद्‌ प्रदान करता हे ।' . 

डाब्दादि स्थूर कारणों रहित 
होनेके कारण [ भगवान्‌ सूक्ष्म हैँ ] ), 
शब्दादि विषय ही आकाशादि ` मूतोकीः 
उत्तरोतर स्थूरताके कारण है; उनका 
मगवानूमे अभाव होनेसे वे सुषम हँ 1 
श्रुति कहती है-,सवंगत ओर अति 
स्म हे ।' 

मगवान्‌का वेदरूप सुन्दर धोप है 
अथवा वे मेधंके समान गम्भीर धोष- 
वाले है, इसव्यि खधोष है । 

सदाचायियोंको सुख देते है, अथवा 
दुराचायियोंका दान अर्थात्‌ खण्डन.कस्तेः 
है, इसय्यि खुखद हैँ । 

बिना प्रव्युपकारकी इच्छक ही 
उपकार करनेवाठे होनेसे खहत्‌ है ¦ 

अत्यन्त आनन्दखख्प होनेके. 
कारण मनका हरण करते ह. इसिः 
मनोहर हैँ | श्रुति कहती है- - 
“जो भूमा है, निश्चय वही खख दैः 

सख नीं है 1 

जिन्हानि क्रोधको जीत च्या हें 
वे भगवान्‌ जितक्रोघः है, क्योकि वे 
वेदकी मयादा स्थापित करनेके च्विः 
ही देवताओके शतुओंको' मारते है - 
क्रोधवश् नदीं । 
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| विष्णुसहस्रनाम 
ना "न ० ट जिः गि = जः न न ग स 


तरिदशसत्रुिघन्‌ वेदमयादां खा- 


देव-शतु्ओंको मारकर वेदकी 


| = - ~ | मयांदाको स्थापित कनेवाटी भगवान्‌- 
पयन्‌ विक्रमशाली वबाहुरस्येति | कौ बाह अति विक्रमराल्नी है, 


नीरवा: । इसख्यि वे बीरवाह हैं | 
अधार्भिकान्‌ विदारयतीति| अधामिंकोको विदीर्ण करनेके कारण 
विदारणः ॥ ६२॥ भगवान्‌ विदारण है | ६२ ॥ 
- ~ ९-ॐदइ > 


खापनः खशो व्यापी नेक्ता नेककमङ्त्‌ । 
वत्सरो वत्सरो वत्सी रलनग्भं धनेश्वरः ॥ ६३॥ 


४६५ खापनः, ४६६ खवः, ४६७ व्यापी, ४६८ नैकात्मा, ४६२ 
© 
नैककमकरत्‌ । ४७० वासरः, ४७१ वरसलः, ४७२ वत्सी, ४७३ रत्तार्भ; 


४७४ धनेश्वरः ॥ 
` भ्राणिनः खापयन्‌ आत्मसम्बो- 
धविधुरान्‌ मायया कुंच खापनः । 
खतन्त्रः खवशः, जगदुत्पत्ति- 
यितिलयहेत॒त्वात्‌ । 
आकाशवत्‌ सवंगतत्धात्‌ व्यापी, 
“जाकारावत्‌ स्वेगतश्च नित्यः इतिं 
अतेः; कारणत्वेन सर्वकार्याणां 
व्यापनाद्‌ वा व्यापी । 


 जगदुत्यत्यादिषु आविभूंत- 
निमित्तशक्तिमिर्विमूतिभिरनेकधा 
तिष्ठन्‌ नेकाप्मा । 


प्राणियोको सुखने यानी जीवको 
मायासे आतमज्ञानरूप जागृतिंसे रहित 
करनेके कारण स्वापन हैं | 

जगतुकीं उत्पत्ति, सिति ओर ख्यके 
कारण होने स्तन्न हैँ, इसलिये 
स्ववश हे | 

आकारके समान सर्वव्यापी होनेसे 
व्यापी हे | श्रुति कहती है-"आकादा- 
के समान सर्थगत ओर नित्य ङ ।> 
अधवा कारणष्पपे समस्त कार्योक्षो 
व्याप्त कानके कारण व्यापी है | 

जगतो उत्पत्ति आदिभं नैमित्तिक 
रक्तिं को प्रफः कनेरा विभूति 
दरार नाना प्रकारसे धित है, इस्च्ि 
नकात्मा है | 
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<ये ग्द ० लन न्द न न दिम वदसि व स ज क 

 जगदुत्यत्तिषम्पत्तिविपत्तिप्रभृति- | संसारक उत्पत्ति, सम्पत्ति ( उनति ) 

९ तीहि ६ ओर विपत्ति आदि [ अनेक ] कम करते 
कमणि करोतीति नैककर्मकृत्‌ । ह इतिय नेककमडत्‌ ह । 


वसत्यत्राखिरभिति वत्सरः । सव कुक उन्दीमं बसा इआ दै, 
इसय्ये वे वत्सर है | 


भक्तस्ेहिस्वात्‌ वस्सकः; "वत्सां | भक्तोके लेह होनेके कारण वत्सल. 

साभ्यां कामव्रके' ८ पा० सु०५। | है । "वत्सांसाभ्यां कामवङे. इस 

२।९८ ) इति ठच्प्रत्ययः | सूतरके अनुसार वत्सशब्दसे खच्‌ 
प्रत्यय इआ है । 

वत्सानां पाठनात्‌ वत्सी, जगत्‌- | वरत्सोका पाठन करनेके कारण चत्सी 

पितुस्तख बत्धूताः प्रजा इति वा | है। अथवा जगत्पिता होनेसे प्रजा उनकी 


वत्सी । बत्स॒लख्पा है, इसल्यि वत्सी है । 
रलानि गर्भमूतानि अस्येति | रत जिसके गर्भरूप है, उप समुद 
सुमुद्रो रलगभः । का नाम रल्लगभं हे । 
धनानामीश्वरः धनेश्वरः ॥ ६२ ॥ | धनोके खामी होनेके कारण 
धनेश्वर हैँ | ६३ ॥ 
९ ०.९.2० 


धर्मगुज्धमछृदमीं सदसत्‌ क्षरमक्षरम्‌ । 
अविज्ञाता सहसरांशविधाता कृतखक्षणः ॥ ६४ ॥ 
४७५ धर्मगुप्‌, ४७६ धर्मकृत्‌, ४७७ धर्मी, ४७८ सत्‌, ४७९ असत्‌, 


८० क्षरम्‌, ४८१ अक्षरम्‌ । ४८२ अविज्ञाताः ४८२ सहसाः ४८४ 
विधाता, ०८५ कृतठ्क्षणः ॥ 


धर्म॑ गोपयतीति धमयुप्‌ः धर्मका गोपन ८ रक्षा ) क्रते है, 
ध्र्मसंस्थापनाथाय इसय्यिं घमेगुप्‌ है । भगवानका वाक्य 
समरमि यु ॥ > | ह वमक स्थापने छि ज युग- 

इति भगवदचनात्‌ । युगमे अवतार छेता हं ।' 
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विष्णुसहस्रनाम 


न म म म रि र म्‌ क 8 5 या-क. 1 


धमधम हीनोऽपि ` 
दाख्यापनाथं धमेव करोतीति 
धर्मकृत्‌ । 

धमाच्‌ धारयतीति धर्म । 


` , अवितथं परं ब्रह्म सत्‌ ‹सदेव 
सोम्येदम्‌ ( छ० उ० ६।२। १) 
इति श्रुतेः । 

अपर ब्रह्म असत्‌, "वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयम्‌, ( छ ०उ० ६। १। 
४ ) इति श्रुतेः । 


स्वाणि भूतानि क्षरम्‌ । श्ट 
अक्षरम्‌; 
क्षरः सर्वाणि भूतानि 
कूटस्थोऽक्षर उच्यते |: 
© ( गीता १५। १६ ) 
शते भगवद्वचनात्‌ । 
आत्मनि ठ 
विज्ञानं कल्पितमिति तद्वासनावगु- 
ण्ठितो जीषो विज्ञाता, तद्विलक्षणो 
विष्णुः अविज्ञाता । 

आदित्यादिगता अंशवोऽस्य- 
त्ययमेषर युख्यः सदसः, येन 
सूयस्तपति तेजसेद्धः? ( तै० त्रा० ३ | 
*२।७९।७) इति श्तेः, "यदादि- 
क्त तनः ( गीता १५। १२ ) 


इति स्प्रतेशच । 


धर्माधमंसे रहित होनेपर भी धर्मी 
मर्यादा स्थापित करनेवे व्यि धर्म ही 
करते है, इसथ्यि धमंरूत्‌ है ¦ . ` 

धर्मोको धारण करनेवाले है, इसख्ियि 
धमीं हे | 

सत्यस्वरूप परन्ह्म ही सत्‌ है | 
श्रुति कहती है- हे सोम्य | यह सत्‌ 
ही [ पहले था ] 1 

 प्रपञ्चरूप होनेसे ] अपर ब्रह्म 
असत्‌ हे; जैसा कि श्रुति कहती है 


(+ 


(विक्रार केवर नाममात्र ओर वाणी 
का विलास हीह 
सव भूत क्षर हँ ओर कूटस्थ अश्मर 


कहलाता है । भगवानके इस कथना- 
युसार समस्त भूत क्षर है ओर कूटस्य 
अक्षर है | 

आत्मामं कख आदि विकल्प-विज्ञान 
कल्पित है, उसकी वासना टका 
भा जीव विज्ञाता है ओर उससे 
विलक्षण विष्णु अविज्ञाता है । 

सूयं आदिकी किरणे वास्तवमें 
मगवानुकी दी हं, इसच्यि ये ही मुख्य 
सदसा हें । श्रुति कहती है “जिस 
तेजसे प्रज्वलित होकर सूये तपता है" 
तथा स्मृति भी कहती है-'आदित्यमे 
जो तेजं हे ।? 
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ती = 
विधाता | 
नित्यनिष्पननचैतन्यरूपत्वात 
र्तल्क्षणः, कृतानि रक्षणानि 
शास्नाण्यनेनेति वा, 


"वेदाः शाल्राणि विज्ञान 
मेतत्‌ सवं जनार्दनात्‌ ॥ 
(वि० स० १३९ ) 
भ 
इत्यत्र वक्ष्यति; सजातीय 
विजातीयव्यवच्छेदकं रक्षणं 
सवेभावानां ` छतमनेनेति वा; 
आत्मनः श्रीवत्सलक्षणं वक्ति 
तेन कृतमिति वा कृतलक्षणः ॥६४॥ 


समस्त मूतोको धारण करनेक्ाडे 


धातृच्‌ दधातीति | रेष, दिगज ओर पर्वतीवो विरेष- 


खूपसे धारण करते है. इसख्यि 
विधाता है | | 
नित्यसिद्ध चैतन्यखरूप होनेके 
कारण कृतलक्षण है | अथवा इन्दति 
छक्षण यानी शासल्रोकी रचना कवी हे, 
इसव्ये कृतरक्षण हैँ । इसी प्रन्थमे आमे 
चख्कार करेगे वि-विद्‌,राख् ओर यह 
सम्पूण विज्ञान जना्ंनसे ही ह है ।' 
अथवा भगवान्‌ने ही समस्त भाव- 
पदा्थोके सजातीय-विजातीय मेका 
विभाग करनेवाला लक्षण ( चिह ) 
वनाया है, इसस्यि या अपने वक्षः. 
स्थम श्रीवत्सरूप क्षण (८ चि ) धारण 
किये है, इसच्ये कृतक्षण है ॥६४।॥ 


नमश 


गभस्तिनेमिः स्वस्थः 


आदिदेवो महादेवो देवेशो देवशचद्‌गुरुः 


सिहो भूतमहेश्वरः 
॥६१५॥ 


४८६ गमस्िनेमिः, ४८७ स्वस्थः, ४८८ सिंहः; ४८९ भूतमहेश्वरः † 
४९० आदिदेवः, ४९१ महादेधः, ४९२ देवेशः, ४९३ देवधद्गुरुः ॥ 


„ गभस्िचक्रसख. मध्ये घूर्यात्मना 
खत इति गमस्िनेमिः । 


सत्वं गुणं प्रकाश्चकं प्राधान्ये- 


गभस्तियां ८ किरणों ) के चके 


वीचमे सूरयरूपसे स्थित रै, इसलिये 


गभस्तिनेमि है | 
प्रकाशखख्प सत्वगुणमे प्रधानता 


नाधितिषठतीति, सवैभ्राणिषु तिष्ठ- | से रहते है, अथवा समस प्ाणियक् ` 


तीति वा सस्थः । 


स्थित ह, इसख्यि स्वस्थ है | 
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„2 म य डय चयन ~न नयन च न = 
: . विक्रमद्ाङितवात्‌ रहत्‌ सिंहः; | सिंहके समान पराक्रमी होनेते 

है । अथवा सत्यभामा-मामा 
नृक्दरोपेन (सत्यभामा भामा' | >. समान द शब्दका ठोप हनि 


तिह ही सिह है । 
इतिवद्‌ वा सिंहः । चसद ठ ~ 
भूतानां महानीश्वरः भूतेन मूतोके महान्‌ ईशर दै अथवा मूत- 


स्येन सएव परमो महानीश्वर सत्य खूपसे र ही अति ॥ महान्‌ ईश्वर है, 
इति वा मूतमदेशचरः । इसख्यि भूतमहेश्वर है । 
( सर्वभूत न्यादीयन्तेऽनेनेति भगवान्‌ सब भूतोका आदान (ग्रहण) 
६ दि दष करते है, इसख्यि आदि है; इस प्रकार वे 
आदिः । आदिश्ासो देवश्चेति आदि १ जर देव ५ है इमि 
आदिदः । आदिदेव है | 
“` सूर्वान्‌ मावान्‌ परित्यज्य, आतम्‌- | समस्त मार्वोको शोड़कर अपने 
ज्ञानयोगे महति महीयते, | महान्‌ ज्ञानयोग ओर रेश्वयसे 
तसादुच्यते महादेवः । महिमान्वित है, इसख्यि महादेव | 
कहलाते हैँ । 
प्राधान्येन देषानामीरो देवेशः । | [ देवतांमिं ] प्रपान होनेसे देवोके 
ईरा अर्थात्‌ देवेश है । | 
देवान्‌ बिभतीति देवभृत्‌ शक्रः देवताओंका पाखन करते है, इसलिये 
| सितेति इन्द्र देवमृतु है; उनके भी शसक 
तस्यापि शां देवशद्गरः; | होने त ह । अयत 
देवताओंका भरण क्रनेसे या 
; वि्याअकि वक्ता. होनेसे देवशद्‌ गु 
निगरणाद्‌ वा देवभृद्गुरुः ॥६५। । है ॥६५॥ 


१ 
~~~, <~ >~ *~---_ ~ = चके ॥ 1 


त-क क ` जः ` जि अ भ काः कि = ४ कत 
= 1 = क त =) व 
= क, => = 


देवानां भरणात्‌ , सव॑त्रिद्यानां च 





उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः । ' “ 
दारीरभूतशरद्वाक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः ॥ &६॥ 
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य - "म द्द ग दरम, ग्म स्ट 
४९४ उत्तरः, ४९५ गोपतिः, ४९ ६ गोप्ता, ४९७ ज्ञानगम्य 


४९९ रारीरमूतभृत्‌, ५०० 
जन्मसप्ताखन्धनादुत्तरतीति 
म सर्बोत्छष्ट इति वा, 
समादिन्द उत्तरः, इति श्रुतेः । 
गवां पालनाद्‌ गोपवेषधरो गोपतिः 


गौमं; तस्याः पतित्वाद्‌ वा । 
४ ८ 
समस्तभूताने पालयन्‌ रक्षको 
जगतः इति गोप्ता । 


न कमणा न ज्ञानकर्मम्यां वा 


गम्यते, किन्तु ज्ञनेन गम्यत इति 
्ानगनम्यः | 


कालेनापरिच्छिन्नतात्‌ पुरापि 
भवतीति पुरातन ध 


` शरीरारम्भकृभूनानां भरणात्‌ 
प्राणषपधरः रापरमूतर्त्‌ । 


पारुकलाद्‌ भाक्ता; परमानन्द- 
स॒न्दाहसम्भोगाद्‌ वा भोक्ता । 


गोपति है । 


नि "वदद. न न 
› ४९८ ` पुरातनः । 


मोक्ता, ५५०१ कपीन्द्रः, ५०२ मूरिदक्षिणः ॥ 


जन्मरूप संसाखन्धनसे.. उत्तीर्ण 
( सक्त ) होते है, इस्यि उत्तर है । 
जयवा सशरषठ ह, इप्ञ्यि उत्तर है । 
डति कहती है- “इन्द्र ( परमेश्वर > 

सवसे धरे हे । 

गोओका पाठन करनेते गोपेष 
धारी कृष्ण गोपति है । अयक्‌ मो 
एथवाका नाम है, उसके स्वामी होनेसे 
मगवान्‌ गोपति हैः |* 18: 


समस्त भूतांका पठन करटनेवाके 
भगवान्‌ जगतुके रक्षक ` है, इसथ्यि 

पता हैं| 

क्से अथवा ज्ञान ओर कर्म [ दोनों 
के समुचय ] से नहीं जानें जाते, वेड 
ज्ञानसे ही जाने जाते &ै, ` $सथिये 
ज्ञानगम्य हें | 

कारसे अपरिच्छिनः डोनेके; कारण 
सवसे पहले भी रहते है, इस 
पुरातन हैं | ९, 

शरीरकीं रचना कनेषूले, भूतोका 
प्राणूपसे पाठ्न करते है, इसखिये 

शरीरभूतथत्‌ ह | : 

पाठ्न करनेवाके होनेसे भोक्ता 
हैः अथवा निरतिशय आनन्दपुज्ञका 
सम्भोग करनेसे मोक्ता है. | 


® गो इन्द्रियो भ करते है, अतः इन्द्रिया पाछन कूर नेवाल्प प्राण मी 
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१७य्‌ 


इति नाम्नां पश्चमे शतं विवृतम्‌ । 


` ` कपिश्ासाविन्द्रश्चेति कपिवराहः, 
वाराहं बपुराख्ितः कपीन्द्रः; कपीनां 
वानराणामिन्द्रः कपीन्द्रः राघवा 
वा| 


` भूर बहयः यज्ञदक्षिणाः धमं- 


मर्यादां दर्शयतो यज्ञं कुभ॑तो विद्यन्त 
इति भूरिदक्षिणः ॥६६॥ 


सोमपोऽमृतपः सोमः 


विष्णुसहस्रनाम 
न न य ध ड ~ = वसो न र ० 


यतक सहस्ननामके पाँच 
रातकका विवरण इआ | 

कपि वराहको कहते हैँ, जो कपि 
ओर इन्द्र भी है, वे वराहरूपघारी भगान्‌ 
कपीन्द्र है | अथवा कपियों-वानरादिके 
इन्द्र ( खामी श्रीरधुनाथजी दी कपीन्द्र है 

धम॑मर्यादा दिखाते इए यज्ञा- 
नुष्ठान करते समय मगवान्‌की वडुत- 


सी दक्षिणाँ रहती है, इसख्ियि वे । 


भूरिदक्षिण हैँ ॥ ६६॥ 





पुरुजित्‌ पुरुसत्तमः । 


विनयो जयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः ॥६७॥ 


५०३ सोमपः, ५०४ अमृतपः, ५०५ सोमः, ५०६ पुरुजित्‌, ५०७ । 
पुरुसत्तम ॥ ५० ८ विनय ् ९८१० ९ जय ९ ८५१ © सत्यसन्धः > ८५१ १ दाश्जाह 


५५१२ सात्वतां पतिः ॥ 
` सोमं पिबति सर्वयज्ञेषु यष्टव्य- 


देवतारूपेणेति सोमपः; धमंमर्यादां 


दशंयच्‌ यजमानरूपेण वा सोमपः | 
स्वात्माग्रतरसं पिबन्‌ अगृतपः; 

| क 9 

असुरः दहियमाणममृतं रिता 


देवान्‌ पायपितखा स्वथमप्यपिब्र- 
दितिवा 


समस्त यज्ञम यष्टव्य ८ पूजनीय ) 
देवताखूपसे सोमपान करते है, इसष्े 
सोमप है । अथवा यजमानरूपसे धर्म- 
मयादा दिखाते इए सोमपान करलेके 
कारण सोमप हैँ | 

अपने आत्मरूप अमृतरसका पान 
करनेके कारण अश्रतप ह । अथत्रा 
अघुरोद्यरा हरे इए अगरतकी रक्षा 
करके उसे देवतार्थाको पिलाया ओर 
स्वयं भी पिया, इसलिये अमृतप है । 
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च 
वि 1 पा 
"== द कोको क = अ अ 
य 


कक व भ कर्व 


~~ ९ 


चाङ्रभाण्य 
वो ड यि नवि नरद द रम 


सोमरूपेणोषधीः पोषयन्‌ सोमः; 
उमया सहितः शिवो वा | 
युरूम्‌ बहून्‌ जयतीति पुरुजित्‌ । 


विशरूपतलात्‌ पुरुः, उच्छृ 
च त्त ् ४९ 
त्वात्‌ सत्तमः; परुशासों सत्तमधेति 
पुरुसत्तमः । 

विनयं दण्डं करोति दु्टाना- 
मिति विनयः | 

समस्तानि भूतानि जयतीति 
नयः | 

सत्या सन्धा सङ्कल्पः अस्येति 
सत्यसन्धः, ।सत्यसङ्कल्पः ( छा० उ० 

। ५) इति श्चुत; । 
दाशो दानं तमहंतीति दाशाहः; 


दशाहश्रोद्धवत्वाद्‌ वा । 

सात्वतं नाम तन्त्रम, (तत्‌ करोति 
( चुरादिगणसूत्रम्‌ ) इति 
णिचि कते किप्मरत्यये णिलोपे च 


तदाचष्टे 


छते पदं सात्वत्‌, तेषां पतिः योग- 
्ेमकर इति साततां पतिः ॥६७॥ 


१७२ 


सोम ८ चन्द्रमा ) ख्पसे ओषधिर्यो- 
का पोषण करनेके कारण सोम है | 
अयवा उमाके साथ रहनेके कारण 
रिवरूपसे ही सोम हैँ | 

पुर्‌ अर्थात्‌ वहूतोको जीतते हैः 
इसय्े पुरुजित्‌ हँ । ` 

विश्वरूप होनेपे पुरु हैँ ओर उक्ष 
होनेके कारण सत्तम ड । पुरु हैँ ओर 
सत्तम है, इसय्यि पुख्खतच्तम हैँ |. : 

दु्टोको विनय अथात्‌ दण्ड देते 
हैः इक्षलिये विनय हैँ 

सव भूर्तोको जीतते ई, इसख्िये 


जय हैँ | 


जिन भगवान्‌की सन्धा अर्थात्‌ 
सङ्कल्प सव्य है बरे सत्यसङ्कल्प इस्‌ 
्ुतिके अनुसार सत्यसन्ध हैं । 

दार दानको कहते हँ, भगवान्‌ 
दानके योग्य है, इसय्यि दाचशाह है, 
अथवा दशाह॑कुखपे उत्पन्न होनेके 
कारण दादा हैँ । ¦ 

सात्वत नामका एक तन्त्र है “उसे 
सचता है या उसी व्याख्या करता है 
इस अर्थम "तत्‌ करोति तदाचष्टे" इस्‌ 
गणसत्रसे णिच्‌ प्रत्यय करनेपर फिर किप्‌ 
प्रत्यय करवे णिका खोप कर देनेपर 
सात्वत्‌ पद बनता है, उन सात्वतोके 
पति अर्थात्‌ योगक्षेम करनेवाठे होनेसे 
भगवान्‌ सात्वतां पति ह+ ॥६७॥ 


& सालतर्वश्षीय यादरवोके अथवा सात्वतो ( वैष्णवों ) के स्वामी होनेसे भौ 


भगवान सास्वतां पति हैं । 
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१७४ 


1 
अ अम्भानिधिरनन्तात्मा 


विष्णुसहस्रनाम 


सुकुन्दोऽमितविक्रमः । ˆ 
महोदधिदायोऽन्तकः ॥६८॥ 


` ५१ रजी; ५१४बिनयितासाक्षी, (असाक्षी); ५१९५ मुकुन्दः, ५१ ६अमितविक्रमः। 
५१७ अम्भोनिधिः, ५१८ अनन्तात्मा, ५ १९ महोदपिशयः, ५२० अन्तकः ॥ 


` श्राणाच्‌ कषेत्ज्रूपेण धारयन्‌ , 
जीवः इच्यते । 
विनयितवं दिनयिता, तां च 

साक्षात्‌ ` पश्यति प्रजानामिति 
विनवितासाक्षी; अथवा, नयतेगंति- 
वाचिनो सूपं पिनयिता, असाक्षी 
असाक्षादुद्र्टा आत्मातिरिक्तं वस्त॒ 
न परयतीत्यथंः । 

` अक्ति ददातीति सुबुन्दः, पृषो- 
द्रादित्वात्साधुखम्‌ । अधुर- 
साम्यान्निरुक्तिचनात्‌ नैरुक्तानां 
रनद. इति निरुक्तिः । 

„+ अर्मिता अपरिच्छि्ना विक्रमा- 
ज्यः ` पादविश्षेपा अख, ` अमितं 


विक्रमणं शयंमस्येति बा अमित- 
क्रिमः | 


कषेतर्षखूपसे प्राण धारण ` करनेके 
कारण जीव कहे जाते है | 


विनयिता व्रिनयितको कहते है } 
प्रजाको विनयिताको साक्षात्‌ देखते है, 
इसख्यि विनयितासाक्षी है । गति 
अथके वाचक नी धातुका रूप विनयिता 
है ओर साक्षात्‌ न देखनेवारे अर्थात्‌ 
आत्मके अतिरिक्त अन्य वस्तु न 
देखनेवालेको असाक्षी कहते दै | 
| ईस प्रकार विनयिता ओर असाक्षी-ये 
दो नाम भी हो सक्ते है | ॥: 
सक्ति देते है, इसव्यि मुकुन्द है । 
एषोदादिगणमें होनेके कारण [ ुक्तिद- 
स्थानम | मुढुन्द॒शब्दकी सिद्व 
(1 | । समानता ' ओर 
रक्तकं वचनसे निरुक्तकारोने 
कहा है | 1 


भगवानके विक्रम अर्थात्‌ तीन पाद- 
विक्षेप अमित यानी अपरिमित दहै, 
इसलिये वे अमितविक्रम है |, अथवा 
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शाङ्रभाष्य 


१.७९. 


वव "चि सदय ष ~ था - व = वु = - अ = + ~" च ~, 


अम्भांसि देवादयोऽसिननि 


अम्भ अर्थात्‌ देवता आदि भगवान्‌- 


धीयन्त इति अम्भोनिधिः, (तानि वा | मे रहते है इसल्यि वे अम्भोनिधि 
एतानि चतवारथम्भांसि । देवा मनुष्याः | दै । शति कहती है-- धि ये चार 


परतरोऽसुराः इति श्रुतेः । सागरो वा, 
'सरसामस्ि सागरः (गीता १०।२४ 


, इति भगवदचनात्‌ । 
देशतः कारतो यस्तुतश्चापरि- 
च्छिन्नत्वात्‌ अनन्तात्मा | 

संहृत्य सवेभूतान्येकाणवं जगत्‌ 
कृत्वा अधिरेते महोदधिमिति 
महोदधिशयः । , ` 

अन्तं करोति भूतानामिति 
अन्तकः | "तत्‌ करोति तदाचष्ट (चुरादि 
गणसूत्रम्‌ ) इति णिचि 'वुर्तृचौ (पा० 
` घ्० ३।१।१३३) इति ण्वुलि युवो 
रनाकौ (पा० सू° ७।१। १) इति 


अकदेश्चः ॥ &८ ॥ 


अम्भ ॒है-देवता, भचुष्य, पितर 
ओर असुर ।` अयता भै स्मे 
सागर द्र इस भगवानके वचनानुसार 
समुद्र ही अम्भोनिधि है | 

देर, कार ओर वस्तुसे अपरिच्छिन्न 
होनेके कारण भगवान्‌ अनन्तात्मा है | 

स॒मस्त मूतोका संहार कर सम्पूण 
जगत्‌को जख्मय करके महोदषिं 
( समुद्र ) मे शयन करते है, इसख्यि 
महोदधिराय है | 

भूतोंका अन्त करते है, इसख्यि 
अन्तक है | “तत्‌ करोति तदाचष्टे 
इस गणसूत्रसे, णिच्‌ प्रत्यय करनेके 
अनन्तर “प्वुखठचौः सूत्रसे ण्वुट 
प्रत्यय हो जाता है ओर [णख्की. 
इत्सज्ञा--रप होनेपर] वुः कां 
युवोरनाकौ इस सूत्रसे अक आदेश. 
हो जाता है ॥ ६८॥ 


---ध््क-भ््छ्०~-- 
अजो महार्हः खाभाव्यो जितामित्रः भमोदनः । 
आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधमो त्रिविक्रमः ॥ ६९ ॥ 
५५२१ अजः, ५२२ महार्हः, ५५२३ खामाव्यः, ५२४ जितामित्रः, ५२५ 
प्रमोदनः । ५२६ आनन्दः, ५२७ नन्दनः, ५२८ नन्दः, ( अनन्दः ), ५२९ 


सत्यधर्मा, ५३० त्रिविक्रमः ॥ 
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६,७द 


आत्‌ विष्णोरजायत इति 


< . 111 अज 


महः पूजा तदहेत्वात्‌ महाः । 


 , सूपत्वाद्‌ इत्‌ खाभाव्यः | 
जिता अमित्रा अन्त्वतिनो 
रागद्धेषादयो बाह्याश्च रावण- 
ङुम्भकणंशिष्पालादयो ` येनासौ 
जितामित्रः | 


` स्वातमाग्रतरसाखादान्नित्यं ्मोः 


दूते, ध्यायिनां ध्यानमात्रेण प्रमोदं 


करोतीति. वा प्रमोदनः | 

आनन्द्‌; स्वरूयमस्येति आनन्दः, 

.. ‰तस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा- 
सुपजीवन्तिः (ब्र ० उ० ४ । ३ । ) 

इति श्रुतेः । कः 


नन्दयतीति नन्दनः | ५ 


` स्बाभिरूपपत्तिमिः समृद्धो नन्दः। 
सूखं वेषयिकं नास वित इति 
अनन्दः; "यो वै भूमा तत्‌ घुखं नाल्पे 
छखमस्िः ८ छा० उ० ७ | २२। १) 


इति श्यतेः । 


विष्णुसहस्रनाम ` 
[रि थ व ~. 2 क ~ ह 1 व < म = वा 1 1 ~. य" - 


अ अर्थात्‌ विष्णुसे उन हआ है 
इसल्यि काम अज है । 


मह . पूजाको कहते है, उसके 


` | योग्य होनेके कारण मशाह है । 


स्वभावेमेबाभाव्यो नित्यनिष्पन्न- |` 
| उत्पन्न नदीं होते, इसष्ि खामण्य है| ' 


नित्यसिद्ध होनेके कारण खमभावसे ही 


` जिन्हने रागद्वेषादि आन्तरिक ओरं 
रावण, कुम्भकणे, रिद्युपार आदि बाह्य 
अमित्रः यानी शत्र जीत ल्िहैः वे 
भगवान्‌ जितामिच्र है | 


` अपने आत्मारूपः 


अमृतरसका ` 


। 


आखादन कटनेसे ` नित्य ग्रुदित होते. , 


है; .अथवा अपने . ध्यानमात्रसे ध्यानियो- ` 
( को प्रमुदित करत हैः इसलिये 


प्रमोदन है 
मगवानकाः खूप आनन्द है, इस- 


खये वे आनन्द्‌ हैः | श्रुतिं कहती है--, 


इस आनन्दकी ही माजाका आश्य 
ङे अन्य प्राणी जीवितं रहते हैँ 1 


आनन्दित केरतेः दहै, सव्ये 


` | नन्दन हैँ | 


सव प्रकारवी- सिद्धियोसे सम्पन 


-होनेसे . नन्द है, अथवा. मगवानर्े 


विषयजन्य सुखका अमाव है; 
ल्य वेः अनन्द है । श्रुति कहती है-- 
जो भूमा ( पूणता ) है वही खुखं हैः 
अत्पमं सुख नहींहे। ` 
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शाङ्करभाष्य १७७ 
व ० ट्‌ टित, गता व टा जा मु "भ नः 
सत्या धमो ज्ञानादयोऽस्येति | मगवान्‌के ज्ञान आदि धरम स्य है, 
सत्यधमा | इसच्यि वे सत्यधमी हैँ | .. 
त्रयो विक्रमाक्चिषु रोकेषु रन्ता | जिनके तीन विक्रम ८ डग › तीनो 
मरस्य स त्रिविक्रमः; श्रीणि पदा | लोकमि क्रान्त ८ व्याप्त) हो गये 
विचक्रमे इति श्चुतः) त्रयो लोकाः | मगवान्‌ िविक्रम.है । शति कहती 
क्रान्ता येनेति वा त्रिविक्रमः है-“अपने पैरसे तीन पग चके ।' . 


त्रिसत्यिव त्रयो खोकाः ` | अथवा जिन्हाने तीनां लो्कोका क्रमण 
कीर्तिता सुनिसत्तमैः । | (ङ्ख) किया है, वे भगवान्‌ त्रिविक्रम 
क्रमते तांलिवा सर्व है । हयिंदमे कहा है--मुनिभेषने 


सिविक्रम्‌ इति भरतः | निः शब्द्से तीन खोक कदे ह 
आप उनका तीन वार उदद्न कर 
(३।८८।५१ ) | जति है, इसलिये िदिक्रम नामसे 
इति हणिशे.॥ ६९॥ प्रसिद्ध है" ॥६९॥ 





सहरिः कपिराचायंः छृतन्ञो मेदिनीपतिः । 


 त्रिपदखिदशाध्यक्षो महाश्रृङ्गः कृतान्तङ्रत्‌ ॥ ७ ° ॥ 
५३१ महः कपिलाचार्यः, ५३२ क्ततज्गः; ५३३ मेदिनीपतिः । 
५३४ त्रिपदः, ५५३५ त्रिदशाध्यक्षः, ५३६ महाशङ्गः, ५३७ कृतान्तकृत्‌ ॥ . 
महर्विः - कपिलवारयः इतिसवि- | _ मदपिं कपिदाचायं यह ॒विरोषण- 
शेषणमेदः नाम । महांश्रासादषिश्चेति | सित एक नाम हं । जो महान्‌ ऋषि | 


हषं महषिं कहते हैँ । सम्पूण 
महपिः, इृत्लश्च वेदस्य दनात्‌; | हो उसे ६ षिं कहते है । सम्पू 
अस्ये दको जाननेके कारण [ कपि 

तु वेकदेशदशेनाद्‌ ऋषयः; महष ह] ओर ( 


कपिरधासौ सांर्यस्य शद्त्व- | देशको जाननेके कारण षि हीह । जो 
विज्ञानस्याचार्य॑श्वेति कपिराचायं 


6 कपिर है ओर सांख्यरूय शुद्ध तच्वविज्ञान- 
“सद्धात्मतच्छवि्ञान के आचाय भी है वे ही कपिखाचा्यं 

सांख्यमित्यभिधीयते ॥ है | स्म्रति कहती है-- युः आत्म- 
इति स्प्रतेः। . ` । तत्त्वका विक्षान सांख्य कदलाता हे । 


वि° स° १२ 
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१७८ 
जकन => कि 
"ऋषिं प्रसूतं कपिम्‌ 
( उवे उ० ५।२) 
इति श्ुतेश, 
सिद्धानां कपिलो मुनिः 
( गीता १०। २६ ) 
इति स्पते | 
छृतं कायं जगत्‌, ज्ञ आत्मा, 
छृतं च तज्‌ ज्ञस्वेति कृतज्ञः । ` 


त्रीणि पदान्यस्येति त्रिपदः 
श्रीणि पदा विचक्रमेः इति श्रतेः | 


गुणावेशेन सञ्ञाताल्तिसरो दक्चा 


विष्णुसहस्रनाम 
न> न उर, वव त व न्ट ब्द 


॥ 
१ 


मे ढः ~~ | 
धति मी कहा है-“ऋषिरूपसे उत्यन् 


इण कपिलको ` तथा यह॒ स्ति 
( गीतावाक्य ) भी है-सिद्धोमेमे 


कपिल सुनि ह | 

कृत कायरूप जगत्‌ ओर ज्ञ आला- 
को कहते है, कृत भी है ओर ज्ञ भी 
हैः इसञ्यि भगवान्‌ छृतश्च हैः ¦ 

५ अर्थात्‌ पृथ्वीके पति होनेसे 

ति है| 
भगवानूके तीन पद है, इचि 
वे जिपद्‌ है| शरेति कहती ` है- 
अपने पेरसे तीन पग चञे । 

युणके अवेरापे जाग्रत्‌, खक, 


वद्या जाग्रदादयः, ताप्तामध्यश्ष | ऽषति-ये तीन दशर अवस्थार उतपन् 


इति त्रिदसाध्यक्षः | 
मत्खरूयी महतिं शृङ्ग प्ररख्या- 
म्मोधो नावं पदृष्या चिक्रीड इति 
महाश्वङ्गः। ` 
तखान्तं संहारं करोतीति, 
छृतान्तं मृत्यु न्तीति वा कृता 
न्तह्ृ्त्‌ ||७०॥ 


इ; उनके अध्यक्ष ८ साक्षी होनेसे 
चिद्राध्यक्ष है | ५ 


भगवान्‌ने मलस्यरूप होकर अपने - 


महाश्चङ्गमे नाव बोधकर प्रख्य-सपुदरमं 
नडा वी थी, इततल्यि वे महश है । 

कृत ( काय॑रूप जगत्‌ | ) का अन्त 
अथात्‌ संहार करते है, इसल्ि 
रुतान्तकृत्‌ है । अथवा कृतान्त- 
रको काटते है, इसख्यि कृतान्त- 


| इत्‌ हँ # ॥७०॥ ` 


। ` उङ्न्दच्छत्तण्तननर------- भी कृतान्त्त्‌ हे । 


® कृतान्त जनात्‌ शूत्युके रचनेवाके 
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गाङ्करभाष्य 
7 ~ ~ क - प ~ 


महावराहो गोविन्दः 
गुह्यो गभीरा 


गहनो 


१४७९ 
~न ~ 


सुषेणः कनकाङ्खदी । 
र{सथ्यक्रगदाधरः ॥ ७ १॥ 


५२८ महावराहः) ५५३९ गोविन्दः, ५४० सुषेणः, ५४१ कनकाङ्गदी । 
४२९ गुह्यः ५७४३ गभीरः, ५४४ गहनः, ५४५ गुप्तः, ५४६ चक्रगदाधरः ॥ 


महांशासो बराहश्चेति महाधराहः। 


गोभिवाणीभिरिन्दते 
वेद्‌ान्तवाश्यरिति वा गोविन्दः । 
(गोभिर यतो वेदयो 


गोविन्दः समुदाहृतः । 
इति भीविष्णुतिटके । 
शोभना सेना गणास्मिक्षा 
यस्येति छुषेणः । 
कनकमयान्यङ्गदानि 


वेति 


अस्येति 


कनकाङ्गदी । 
रहस्योपनिषद्ेयत्वाद गुहायां 


महान्‌ ओर वराह भी है, इसख्थयि 
महावराह है | | 

मगवान्‌को गो अथात्‌ वाणीसे प्राक्त ` 
करते हैँ अथवा बेदान्त-वाक्योंसे जानते 
है, शस्ये वे गोविन्द्‌ हैँ | विण्युतिखक- 
मं कहा है--'कयोक्गि वाणीदीसे वेद्य 
है, इसल्थयि वह गोविन्द कहखाता हे !° 

जिनकी पाषेदरूप सुन्दर सेना दहै, 
वे भगवान्‌ खुषेण है | 

जिनके कनकमय ८ सोनेके ) अङ्गद 
( सुजबन्ध › है, वे भगवान्‌ कनकाङ्गदी 
कहलाते हैँ । 

गोपनीय उपनिषद्‌.वियासे बोध्य 
होनेके कारण अथवा गुहा यानी 
हृदयाकाशमं चछ्िपि होनेके कारण 


हृदयाकाशे निहित इति वा गुद्यः । | गद्य है । 


जञानैशव्यबलवीरयादिभिगंम्भीरो 
गभीरः । 
दुष्परवेशषत्वात्‌ गहनः, अवखा- 


तरयभावाभावसाशषित्राद्‌ गहनो वा । 


ज्ञान, एेश्र्य, ब ओर पराक्रम आदिः 
के कारण गम्भीर होनेसे गमीर है । 

कठिनताते प्रवेश धिये जाने योग्य 
होनेसे गहन हे, अथवा तीनों अवस्थार्ज- 
के भाव ओर अभावके साक्षी होनेसे 
गहन है । 


((.0- 421048111\/820॥ 1811 (0661101). 10411260 0 6810011 


१८० | विष्णुसहस्रनाम 
र 


वाडमनसागोचरत्वात्‌ यतः, वाणी ओर मनके अविषय होनेसे 
(एष॒ सूर्वेषु | | 
काशते ।› || य॒त ई । ति कती है “खय अूतोम 
 _ ((क०उ०१।३।१२) | छिपा इभा यह आत्मा शकाशित 
इति श्रुतेः । नदीं होता 1: | 
` ५मनस्तच्ात्मकं चक्रं  (मनस्तत्त्वरूप चक्र अर द्धि 
ुदधित्वानिकां गदाम्‌ । | तत्वरूप गराको लोकरश्छके स्यि ` 
: धारयन्‌ लोकरक्षार्थ- धारण करमेसे भगवाच्‌ चक्रगदाधर . ` 
मुक्तश्चक्रगदाधरः | कहलाते है" इस उक्तिके अनुसाट्‌ 
इति चक्रगदाधरः | ७१॥ भगवान्‌. चक्रगदाधर है | ७१ ॥ 


मेधाः खाङ्गोऽजितः छृष्णो टढः सङ्षणोऽच्युतः । 
वरुणो वारुणो वर्ष पुष्कराक्षो महामनाः ॥ ७२॥ 
५५४७ वेधाः, +४८ खङ्गः ५४९ अजितः, ५५० कृष्णः, ५५१ ददः, ५५५२ 
सङ्कषणोऽब्युतः । ५५३ वरुणः, ५५४ वारणः +~ वृतः, ५५६ पुष्कराक्षः, ` | 
= महामनाः ॥ 
विधाता वेधाः । पृषोदरादित्वात्‌ | विधान कनेवाे है इसखिये वेधा 
है । पपोदरादिगणरे होनेके कारण 


साधुत्वम्‌ । वेषा शब्द्‌ शुद्ध माना जाता है । 
खयमेथ कायंकरणे अङ्गं सहका- | कार्यके करनेमे खयं ही अङ्ग अथौत्‌ 
रीति" खङ्गः । उप्तके सहकारी है, इसख्ये स्वाङ्ग है । 
न केनाप्यवतारेषु जित इति| अपने अवतारो किसीसे नहीं जीते 
अनित; । गये, इसख्यि अजित हैँ । 
छ ४ म 
| [५ कृष्णद्वैपायन ही कष्ण है; जैसा 
१ चव्वर | कि विष्णुपुराणे कडा है--छृष्ण- 


विद्धि नारायण ग्रञ्युम्‌ 1 ह दवेपाथन व्यासको प्रभ्र नारत्यण | 
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शाङ्करभाष्य 


व 
कौ हन्यः पुण्डगीकाक्षा- 
नमहाभारतञ्ृद्‌ भवेत्‌ | 
| = (३।४।५) 
इति षिष्णुपुराणवचनात्‌ । 
खरूपसामथ्यादेः परच्युत्य- 
भवात्‌ दृढः | 


संहारसमये युगपत्‌ प्रजाः 


सङ्कपेतीति सङ्कर्षणः, न च्योतति 


खरूपादित्यच्युतः, सङ्कर्षणोऽच्युतः 


इति नामकं सशरिशेषणम्‌ । 

खरश्मीनां संपरणात्‌ सायङ्गतः 
र्यो वरणः, 

इमं मे वरुण श्रु हवम्‌? 

इति मन्त्रवणात्‌ । 

वरुणयापत्यं वसिष्ठोऽगस्त्यो 
वा वारुणः । 

श्च इवाचलतया खित इति 
चरक्षः3 “ष्च इव सतन्धो दिवि तिष्ठत्येकः 
( खे उ० ३।९ ) इति श्रुतेः । 

व्याप््यरथादकषतेधातोः पुष्क- 


सेपपदादण्प्रत्यये पुष्कराक्षः; हव्य | 


१८१ 


स्य य 
न यो "व अ अ द ड ण्‌ नरद न नक द्म 


जानो, भटा भगवान्‌ पुण्डरीकाष् 
को छोडकर महाभारतका रचनेवात्मा 
ओर कौन हो सकता हे ? 

भगवरानूके खलख्प-सामर्ध्यादिकी 
कभी प्रच्युति ( हास ) नदीं होती 
इसख्यि वे च्‌ है । 

संहारके समय एक साथ हीं प्रजा- 
का आकर्षण करते है, इसय्यि संकर्षण 
है, तथा अपने पदसे च्युत नदीं होते 
इसलिये अच्युत है । इस प्रकार 
सङ्कषणोऽच्युतः-- यह विशेषणतहित 
एक नाम है| 

अपनी किर्णोका संवरण ( संकोच) 


| कनेक कारण सायंकाटीन सूर्यं वरूणः 


है । इस विषयमे मन्त्रनर्ण कहता है- 
हे वरुण ! मेरा यह आवाहन नतेः 
इति। 
 बरुणके पुत्र वसिष्ठ या अगस्य ` 
वारूण हे | 

बरक्षके समान अचर मावसे सित है, 
इसव्यि बश्च है । शति कहती है- - 
“स्वगं उक्षके समान स्तव्ध एद 
[ परमात्मा ] स्थित है ।` 

जिसका उपपद ८ पूवैवतीं शब्द ) 
पुष्कर है । उप॒ व्याति अर्थवके अश्च 


धातुसे अण्‌ # प्रस्य कटनपर्‌ पुष्कराक्ष 


अयकि) 
& “कर्मण्यण्‌? ( पा० सू० ३। २॥। १ ) सूत्रसे यँ अणुः मस्यय हाः है । 
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१८२ | विष्णुसहस्रनाम 
~ 1. 4. ० 4 ~. ध व - व - ~. न व विः 
पण्डरीके चिन्तितः सरूपेण | रब्ड सिद्ध होता है | अयवा हदय-कमल- 
मं चिन्तन किये जानेपर चित्खरूपते 


प्रक्नाक्नत इति वा पुष्कराक्ष ॥ 1 होते है, इसयिये फुव्कराक्ष 
| | 
सुषटिखित्यन्तकमाणि मनसैव | सट, खिति ओर अन्त- ये तीनां 
करोतीति महामनाः कर्मं मनसे ही करते है, इसष्यि महामना 
“मनसैव जगत्सृष्टं है । विष्णुपुराणे कहा है- “जो मनसे 
6 8 सहारं च करोति यः| | ही जगती उत्पत्ति ओर संहार 
ति विष्णुपुराणे ॥७२॥ करता दै" ॥ ७२ ॥ 
नकर व्छर्र्नर@- 


भगवान्‌ भगहानन्दी वनमाली -हटायुधः । 
आदित्यो . ज्योतिरादित्यः सदिष्णुर्गतिसत्तमः ॥ ७३ ॥ 
++. भगवान्‌) ५९ मगहाः ५६० आनन्दी, ५६१ चनमाटी, 


९२ हलयुघरः । ५६३ आदित्यः, ५६४ ज्योतिरादित्यः, ५६५ सहिष्णुः, 
५५६६ गतिसत्तमः ॥ 


श्यस्य समभ्रस्य "सम्पूणं पे्वये, धमे, यश, धीः 
धमेस्य यसः श्रियः । ड 
रययोषवेव ज्ञान ओर वैराग्य- इन छःका नाम 
| षण्णां भग इतीरणा ॥ | भग है" य यादय ` 
„ , -(चिष्ण० ६।५।७४) ट ( इस वाक्यम का इना) 
सोऽखीस्तीति भगवान्‌ । मग जिसमे है, वही भगवान्‌ है । अथवा 


, «उत्पत्ति प्रय्यं चैव 
भूतानामगतिं गतिम्‌ । | विष्णुपुराणमे कहा है- “उत्पचि, भख्य, 


वेत्ति विद्यामविधां च 
स वाच्यो भगवानिति || पाणियोका आना ओर जाना, तथा 


(६।५। ७८ ) | विद्या ओर अविद्याको जो जानतां हे 
हति विष्युपूराणे । , उसे भगवान्‌ कना चाहिये ।› 


® पुष्कर अथात्‌ कमलके समान नेत्रवाे है, इसख्थि भो युष्कराक्ष हैः । 
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क को ~> कोः = जनेः क त 


कज न अ. 


गग्हया | 


सुखखरूपत्वात्‌ आनन्दी; सवं- 


सम्पत्समद्धत्वादानन्दी वा | 


भूततन्मावरूपां वैजयन्त्याख्यां 


वनमालां वहन्‌ वनमाडी । 


 हलमायुधमस्येति 
वलमद्राङृतिः | 


दद्ध 


अदित्यां कश्यपाद्‌ वामनरूपेण 


जातं आदित्यः | 


ज्योतिषि सवित्रमण्डले सितो 


सहारके समय देश्य आदिकाहनन 
क्रते है, {5/2 भगहा है 1 

एखरूप होनेसे आनन्दी है | 
अथवा सम्पूणं स॒म्पत्तियांसे सम्पन्न 
ठोनेके कारण आनन्दी है । 

भूततन्मात्राओकी वनी इई वैजयन्ती 
नामको वनमाखा धारण कनेसे भगवान्‌ 


वनमाली कहलाते है | 


ठ ही जिनका आयुध (शल) है 
वे बरमद्रखरूप मगवान्‌ हलायुध है । 

करदयपजीके द्वारा वामनख्पसे 
अदितिके [गभसे] उत्पन इए ये, इसल्यि 
आदित्य हैँ | 

सूयमण्डलान्तर्गत ज्योति स्थित है, 


ज्योतिरादित्यः | इसव्यि उयोतिरादित्य है | 
दन्दानि शीतोष्णादीनि सहत | रीतेोष्णादि इन्दरोको सहन करते 
इति सहिष्णुः । है, इसख्यि सहिष्णु है। - 
गतिश्ासौ सत्तमधेति | गति है ओर सवेश है, इसि 
गतिसत्तमः ॥७३।। गतिसत्तम हे ॥७३॥ 
-व्ये$@=+ 
सुधन्वा खण्डपरशादोरुणो. द्रविणप्रदः । 


दिवःस्क्‌ सवंडग््यासो वाचस्पतिरयोनिजः 


॥ ७४ ॥ 


८५६७ सुधन्वा, ५६८ खण्डपरश्चुः, (अखण्डपरञ्यः), ५६९ दारुणः, ५७० दविण- 
प्रदः । ५७१ दिवःस्पृक्‌, ५७२ सवद्न्यासः, ५७२ वाचस्पतिरयोनिजः ॥ 


सोभनमिन्द्रियादिमयं 
धनुरस्यास्तीति सुधन्वा । 


शाङ्खं 


भगवान्‌का इन्दरियादिमय सुन्दर 


शाङ्खधनुष है, इसय्यि वे उधन्वा है | 
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१८४ | विष्णुसहस्रनाम 


य ल यन य न्य न मण > य 

शत्रणां खण्डनात्‌ खण्डः | | श्ओंका खण्डन करनेसे जिन 
रस्य जामदरन्याकृतेरिति खण्डपरश्यः; 
अखण्डः परश्रस्येति बा [ अखण्ड- 
परञ्चः | । 

सन्मागेविरोधिनां दारुणलात्‌ | 
दारुणः। ` 

द्रविणं वाञ्छितं भक्तेभ्यः प्रद 
दातीति व्रविणप्रदः । 

दिवः स्पशेनात्‌ दिवःसपक्‌ 










कहटाता है, वे खण्डपरशु है; अथवा 
जिनका परञ्च अखण्ड अर्थात्‌ अखण्डितं 
है, वे मगवान्‌ अखण्डपरदयु है | 
सन्मागेके विरोधियोंके स्यि दारण 
( कठोर ) होनेके कारण दारुण ह | 


मक्तोंको द्रविण अर्थात्‌ इच्छित धन 
देते है, इसय्यि द्रविणप्रद हैँ | 
दिव्‌ (स्वगं) का स्पर्श करनेसे 
क दिवःस्पक्‌ हैं 
सवणा सरवज्ञानानां विसतार- |` सरव॑हक्‌ अर्यात्‌ सम्पूर्ण नोक 
छृद्‌ व्यासः सव॑दन्यासः । अथवा, | विस्तार कनेवाके- न्यास कै; इसल्थि 
सवां च सा द्‌ चेति सवैदक्‌ सर्था- सवेद््यास है | अथवा जो सर्व है ओर 
ˆ कारं ज्ञानम्‌; सवख इषटित्ाद्‌ वा | द्‌ है षह सर्वाकार ञान ही सवंडक्‌ 
सवेदक्‌ । ऋषवेदादिविमागेन | द । अथवा सनकी दष्ट होनको काए 
चतुषां वेदा व्यस्ताः ताः, आदो / भगवान्‌ सम्‌ है । निनोने ऋगादि 
वेद्‌ एक््ंशतिथा कृतः, द्वितीय  विमासेबेदको जार मागमे विम 


कोतरशतमा हृतः, सामवेद; | ष र शाला उमे प्म 
1 ` | ( ऋणवेद ) के इक्ीस माग विये, दूसरे 
सहस्रधा कृतः, अथववेदो नवधा | 


( यजुवद )के एक सौ एक माग कि 
स छत, । एवम्‌ अन्यानि | सामवेदको सहस्र भागम बाँट ओर 
पुराणा न व्यस्तान्यनेनेति न्यासः अथवंवेदके नो या-भेद किये इसी 
ब्रह्मा । ६ पुराणोका भी विभाग किंथाः 
ब्रह्माजी ही व्यास है ] 
बाचस्पनिएयोनिजः; वाचो विद्या- | वाक अर्थात्‌ . विधाके र होनेसे 
याः पतिः पचस्पातः, जनन्यां । वाचस्पति है ओर जननीसे जन्म नही 
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- परश्चरामस्वख्प भगवान्‌का परञ्च खण्ड 


= 
७ 


राद्धरभाल्य 


भीम 2 हि ~ ५ "व - वा - नो स्वम ल म 


१८५ 


न जायत इतिं अयोनिजः; इति | रेते, इसख्यि अयोनिज है । इस प्रकार 


सविरोषणमेकं नाम ॥ ७४॥ 


वाचस्पतिरयोनिज यह विरोषणु- 
सहित एक नाम है ॥७४॥ 





त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक । 
सन्यासञ्कच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम्‌ ॥ ७५॥ 


५७ त्रिसामा, ५७५ सामगः, ५७६ साम, ५७७ निर्वाणम्‌, ५७८ मेषजम्‌, 
५७९ भिषक्‌ । ५८० संन्यासकृत्‌, ५८१ शामः, ५८२ शान्तः, ५८ २ निष्ठा; 


५८४ शान्तिः, ५८५ परायणम्‌ ॥ 
देषवतसमाख्यतेक्िभिः सामभिः 


सामगः स्तुत इति त्रिसामा । 

साम्‌ गायतीति सामगः | 

वदानां सामवेदोऽस्मि ( गीता 
१०। २२) इति भगवद्वचनात्‌ 
सामवेद; साम । 

सवेदुःखोपशचमलक्षणं 
नन्दरूपं निवांणम्‌ | 


संसाररोगस्यौषधं मेषजम्‌ । 


प्रमा 


संसाररोगनि्मोक्षकारिणीं परां 
विचया्पदिदेश्च गीताखिति भिषक्‌ 


(मिषक्तमं त्वा भिषजां श्रणोमिः इति 


` श्रुते; । 


देवव्रत नामक तीन सामोदा 
सामगान करनेवाखसे स्तुति कयि 
जाते है, इसथ्यि तिसखामा है । 
सामगान करते है, सख्यि सामग हैं | 
वेदम म सामवेद्‌ हः भगवान्ये 


इस वचनानुसार सामवेद ही साम है | 


सब दुःखोसे रहित परमानन्दखट्प 
ब्रह ही निबोण है | ` 


संसाररूप रोगकी ओषध होनेसे 
भेषज है | 


गीताम संसारख्य रोगसे चछुडानेवारी 

परा तरियाका उपदेदा किया है, इसलिये 
मगवान्‌ भिषक्‌ है | श्रुति कहती दै- 
चेयम मः तुम्दं सवस वड़ा वैध 
सुनता हु ।' 
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विष्णुसहस्रनाम 


उयन्‌ नड चो यि ज यि व दय ङ्न चस न न य 


मोक्षाथं चतथंमाशरमं | 


निति संन्यासकरत्‌ | 
संन्यासिनां प्राधान्येन ज्ञान- 
"साधनं श्षममाचष्ट इति रामः, 
यतीनां प्रशमो धर्मो 
नियमो वनवासिनाम्‌ | 
। दानमेव . 
यश्रूषा ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ` 
इति स्यृते; । (तत्‌ करोति तदाचष्ट 
८ इरादिगणसूतरम्‌) इति णिचि 
पचाद्यचि इते सूपं शम इति । 
सवभूतानां शमयितेति वा शमः । 
विषयसुखेष्वसङ्गतया 
“निष्ठं निक्कियं शान्तम्‌” (वेऽ उ० 
६। १९ ) इति शरुते; । 
प्रलये नितरां तत्रैव तिष्ठन्ति 
भूतानीति निष्ठा | 


समस्ताविधानिव्त्तिः रान्तः सा 
जही । 


गृहस्थानां 


% नर -नारायणरूपसे भगवानूने संन्यास 


सन्यासकत्‌ है । 


| रान्तः 3 + 


मोक्षके ल्यि चतुथाश्रम (संन्यास) की 
रचना की है इसलिये संन्यासशृत्‌ है |# 


संन्यासियांको ज्ञानके साधन शम 
का विंशेषरूपसे उपदेश दिया, इसुख् 
मगवान्‌ शाम है | स्मृतिये कटा है- 
'यतियोका धमं दाम है, वनवासिर्यौ- 
का नियम है, गरृहस्थोका दान है भौर 
ब्रह्मचास्योका गुरुशुश्रूषा हयी परम 
धमं है ।' इस शाम शब्दसे (तत्‌ करोति 


तदाचष्टे" इस गणसूत्रके अनुसर णिच 
कर देनेपर [ शामयति होता है ] उपे 
पचादि मानकर अच्‌ प्रत्यय करनेसेष्रामः 
पद्‌ सिद्ध होता है । अथवा स ्राणिर्यो- 
का" शमन कनेवाऊे है, इसव्थि 
राम है | 

विषयुखोमे - अनास॒क्त॒ होने 
कारण शान्त हँ | श्रुति कहती दै-- 


-परबह्म कलारत, क्रियारहित ओर 
शान्त हे ।' 


प्रख्यकाकमे प्राणी सर्वथा भगत्रानूमे 
ही स्थित रहते है, इसस्यि वे निष्ठा है | 
सम्पूणं अ्रिवाकी नि्रत्ति ही 
शान्ति है, बह शान्त ब्रह्मह्प ही ह । 
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महण किया था, इसलिये सी वे 
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खद्करभाष्य १८७ 


न न व न र र ० 5 ~य 
परयुत्कृष्टमयन स्थान पुनराृत्ति- | पुनरादृत्तिकी शंकासे,. रहित परम. ` 
उच्छृ अयन अर्थात्‌ स्थान है, इसथ्ि 
शङ्कारहितमिति परायणम्‌ । पिङ्गक्चे | परायण ह | यदि [प रायणम्‌ थानम 


| परायणः रेसा ] पिङ्ग पठं हो ती 
बहुव्रीहिः ॥७५॥ ` बहतरीहिसमास करना चाहिये# ॥७४५ ` 


---=के=- 
शुभाङ्गः शान्तिदः सरष्टा कुमुदः कुबरेहायः। 
गोहितो गोपतिर्गोप्ता दृषमाक्षो वृषप्रियः ॥७६॥: 


८६ सयमाङ्गः, ५८७ शान्तिदः, ५८८ स्रष्टा, ५८९ कुषुदः, ५९० कुतव्रलेश्यः । ` 
१९१ गोहितः, ५९२ गोपतिः, ५९ २ गोप्ता, ५९४ बषमाक्षः, ५९५ बृषप्रिय ॥ 


सुन्दरा तु धारयन्‌ अमाङ्गः । सुन्दर शरीर धारण करनेके कारण 


भगवान्‌ शुभाङ्ग है | 
रागढषादिनिर्मोश्षरक्षणां शान्ति राग-देषादिसे युक्त हो जानाख्प 
ददातीति शान्तिदः | शान्ति देते है, इसल्यि शान्तिद है । 
सगादौ सर॑भूतानि ससज | सर्के आरमममे सव मूको रता 
ष्टा । है, इखि सषा है | 
को भूम्यां मोदत इति उु्ठदः । | क अर्थात्‌ पृथ्वीम सुदित होते है, 
इसख्ये ङखद है । 


कोः शितेवंलनात्‌ संसरणात्‌ कु अर्थात्‌ पृथ्वीका वलन के 


बरं जलम्‌, तिन्‌ देत इति | ( रने) स जल डवल कहता है 
9 १. ४ उसमे रायन करते हैँ इसस्यि कुबरेशंय 


कुबलेरायः ; (रायवासवासिष्वकाखात्‌ः है । 'रायवासवासिष्वकाटखात्‌? इस ¦ 


पा० सु० ६ ।३। १८ सूत्रवे अनुसार यहो सप्तमीका ढक्‌ 
५ १०. (खोप ) नहीं हआ । अथवा कुठ अथात्‌ 


, अलुक्‌ सप्तम्याः; वलख -बद्री- | बदरीफल्के मध्यमे तक्षक शयन करता 





# तब इष! विग्रह इष प्रकार होगा--प्ररम्‌ अयनं यस्य सः, अथात्‌ जिसका 
भयन ( निवासस्थान >) परम ( उत्कृष्ट ) हो, वह । । 
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फलख भष्ये शेते तक्षकः, सोऽपि 
तख पिभूतिरिति वा हरि; इव- 
सशयः; को भूम्यां वरते संभ्रयत 
इति सपाणाणदरं छवलम्‌; तसच्‌ 
शेषोदरे शेत इति ङषलेशयः । 
गवां वृद्धयथं गोवधेनं धृतवा- 
निति गोभ्यो हितो गेहितः; गोभूमेः 
मारावतरणेच्छया शरीरग्रहणं इवम्‌ 
चा गोहित; । 
गोभूम्याः पतिः गोपतिः । ` 


रश्फरो जगत इति गोपा ! 
खमायया खमात्मानं संवृणोतीति 
वा गोप्रा। 


सकलान्‌ कामान्‌ वषु अक्षिणी 
अस्येति, दृपमो धर्मः स एव वा 
दष्टिरस्येति इषमाक्षः | 

वृषो धमेः प्रियो यस्थ स॒ इष- 
प्रियः; 





ॐ यह वार्तिक सप्तमी विरोषणे बहु 


ऊपर है । 


विष्णुसहस्रनाम 


नय म डि स र व व सन न "स सम 


है वह भी मगवान्‌की विभूति ही है, 
इसलिये भी श्रीहरि कुबेराय है । 
अथवा कु अर्थात्‌ पृथ्वीका -आष्रय 
लेनेके कारण सर्पोका उद्र कुवे 
कहटाता है, उसपर- शेषोदरपर शयनं 
करते है, इसख्यि कुवलेशय हैँ । 
गोओंकी बृद्धिके ल्य गोवर्धन धारण 
किया था; अतः गोओके हितकारी 


को 
णि 





9 भोः मि क क ~~न 


होनेसे भगवान्‌ गोहित है । अथवा ` 
गो-प्ध्वीका भार उतारनेवे स्वि , 


अपनी इच्छासे शरीर धारण करने 
कारण गोहित है | 
गो अथात्‌ भूमि आदिके पति होने 
के कारण भगवान्‌ गोपति है । ` 
जगतके रक्षक है; इसव्यि गोत्त 
है । अथवा अपनी मायासे अपनेको 
ठक ठेते है, इसल्यि गोप्ता है । 
मगवान्‌की अक्षि ८ आंखें ) सम्पूण 
कामनाओंको बरसानेवाी है, इसे 
अथवा वृषभ धम॑को कहते है ओर बही 
उनकी दष्ट है, इसघ्े वे बृषमाश्च है। 
जिन्हे इष अर्थात्‌ धर्म प्रिय है दे 


“इति शति पू॑निपातविकरपविधानात्‌ | इस वातिके अनुसार प्रिय शब्दके 
बहो ८ पा० सू० २।२। ३५ ) सृत्रक 
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शाङ्करभाष्य १८९ 


1 ~ य - अ क. व - ~. च - च - ~ 


परनिपात 1 वृषश्चसां प्रिधरचेवि | परनिपात हआ है | अथवा जो तुष 
एवं प्रिय मी हैँ [ वे मगवान्‌ वृषप्रिय 


वा} ७६॥ ` हँ ]॥ ७६॥ 
अनिवतीं निव्रत्तात्मा सङ्गताः क्षेमछरच्छिवः । 
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः ॥७७॥ 

५९६ अनिवत, ५९७ निचृत्तात्मा, ५९८ सङ्केत, ५९९ केमढत्‌; 

६०० शिवः । ६०१ श्रीवत्सवक्षाः, ६०२ श्रीवासः, ६०३ श्रीपतिः» 

६०४ श्रीमतां वरः ॥ | 

देवासुरसंगरामान्न नि्त॑त इति | देवाघुरसंमामसे पीछे नीं हटते, 


निवता; वरप निव इसय्यि अनिवतीं है; अथवा धर्ंगप्रिय 
अनिवर्ती शप्त्वा निव होनेके कारण धर्मसे विख नहीं होते 





तत इति घा । इसखिये अनिवर्ती है । 
खमावतो विषयेभ्यो निब्त्त| भगतरानका आत्मा यानी मन ख- 
भावसे ही विषयोंसे निच्रत्त (हय इआ) 


आत्मा मनोऽस्येति निड़त्तात्मा । | है, इसय्ि वे निवृत्तात्मा है । 


विस्ततं जगत्‌ संहारसमये | संहारके समय विस्तृत जगतकतौ 
सूकष्मरूपसे संक्षिप्त करते है इसविये 


छ््मरूपेण सद्खिपन्‌ सङ्घे । संकेता है । | 
` उपात्तय परिरक्षणं करोतीति | प्रा इए पदार्थकी रक्षा [ अर्थात्‌ 


षेमकृतु | क्षम ] करते है, इसख्यि क्षेमकृत्‌ ह । 

स्वनामस्मृतिमात्रेण पावयन्‌ | अपने नामस्मरणमान्रसे पवित्र करन- 

हिवः | ` के कारण शिब है| 

इति नाञ्नं षष्ठं शतं विदत्‌ । | यर्छातक सदस्नामवे छठे शतकका 
विवरण इआ । 
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“ श्रीवत्ससंजञं॒विष्टमस्य वक्षति | भगवानके वक्षःस्थलम श्रीवत्स नामक्‌ 
लितमिति शीवत्सवक्षाः |` ` | विह है, इसटियि वे भीवत्खवक्षा है । 
, अख वश्मि श्रीरनपायिनी | उनके वक्षःस्थरमें कमी न्ट न होने 
वाटी श्री निवास करती हँ, इसि 

वसतीति श्रीवासः | वे भीवासर है | % 


: अमृतमथने सवान्‌ सुरासुरादीच्‌ | अगृतमन्थनके समय श्रीने घुर 


वरहाय. श्रीरेनं पतित्वेन वरया- | अघर सबको छोडकर मगवानको ही ' 


पतिखूपसे वरण किया था, इसलिये वे 


श्रीपतिः { ‡ 
मासेति ्रीपतिः । श्रीः परा शक्तिः, आपति है | अथवा श्री परा शक्तिको 


कके 9, 
क, ॐ, क 


ज कः क कः क 


जोकि क द ¬ को कक क क 
() 


क नः 
४ व ह भोः क 
1) 


तस्या; पतिरिति वा, “परास्य शक्ति- | कहते है, उसके पति होनेके कारण ` 


विविधैव श्रते (सरे० उ५ ६। ८ ) | श्रीपति हः जेसा कि श्रुति कहती है- 
इति रुते | 'उस ( दैभ्वर ) कीं परादराक्ति अनेक 
| प्रकारकी ही खुनी जाती है ।' 


ऋभ्यजुःसामलक्षणा. श्रर्येषां | जिनका ऋक्‌, यजुः ओर सामरूप 


तेषां ` सर्वेषां श्रीमतां विरिश्चया- | शरी है, उन ब्रह्मा आदि श्रीमान प्रपान ` 


=> = क ति जि ज क त जि आ कि मः आ = को भा 9 


दीनां ्रवानभूतः श्रीमतां वरः, "कचः | होनेसे भगवान्‌ ्रीमतां वर है | श्रुति ॑ 


सामानि यजुषि. । साहि श्रीरमृता | कहती है- ऋक, साम ओर यजुः ही | 


-सताम्‌, इति श्रुतेः ॥ ७७॥ सतपुरुषाकी अमर ची हे | ७७॥ 
५ स्क 


श्रीदः श्रीराः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः । 


भरीवरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमोघयोकच्याश्रयः | ७८॥ ` 


द» ६०६ श्रीशः, ६०७ श्रीनिवासः, ६०८ श्रीनिधिः, -६०९ 
वनः । ६१० श्रीधरः; ६११ श्रीकरः; ~ | 
६१४ टोक्त्रयाश्रयः ॥ ६१२ श्रेयः ६१३ श्रीमान्‌ 


८ ` ददाति भक्तानामिति| भक्तोको श्र देते है सव्य श्रीद दै । 
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गाङ्रभाष्य 


१९१ 


भ" - 1. च - ~ अ" न > म य 
2 बोन 


भिय हशः श्रीश्चः | 


श्रीमत्सु नित्यं वसतीति श्री- 


निवासः 
रक्षन्ते | 
. सषेशक्तेमयेऽसिननखिलाः धियो 
निधीयन्त इति श्रीनिधिः । 


कमाचुकूपेण विधिधाः भियः 
सवमूतानां विभावयतीति श्री. 
विभावनः । 

स्थ॑भूतानां जननीं भियं वक्षसि 
वहन्‌ श्रीधर = 

स्मरतां स्तुवताम्‌ अर्चयतां 
च भक्तानां भियं करोतीति 
श्रीकरः । 

अनपायिसुखावापिरक्षणं भयः, 


। श्रीच्ब्देन श्रीमन्तो 


तच्च प्रस्येव रूपमिति श्रेयः । 


भियोऽख सन्तीति. श्रीमान्‌ । 


श्रीके ईदा होनेसे भीशदहै 

भ्रीमानमिं नित्य निवास कते है. 
इसख्यि भीनिवास है । ( यहं ) श्री 
शन्दसे श्रीमान्‌ लक्षित होते है । 

इन सवशक्तिमान्‌ ईरमे सम्पूण 
श्रियां एकत्रित दहै, सख्यि ये 
भीनिधि है | 

समस्त भूरतोको उनके कर्मानुसार 
विविध प्रकारकी श्रिया देते है, इसय्यिं 
श्रीविमावन हे | 

सम्पूणं भूतोंकी जननी श्रीको 
छातीमं धारण करनेके कारण धर है । 

स्मरण, स्तवन ओर अचंन करने- 
व्‌ले भरक्तोको श्रीयुक्त करते है, शसव्यि 
श्रीकर हें | 

कभी नष्ट न होनेवाङे सुखका 
पराप्त होना दही श्रेय है; ओर वह 
परमालाका ही खल्प है, इसलिये वे 
अय 2 । 

मणवान्‌मं भियां हे, इसख्यि बे 


ीमान्‌ हैँ | 
त्रयाणां लोकानाम्‌ आश्रयत्वात्‌ | तीनां टोकोके आश्रय होनेसे 
ोक्त्रयाश्रयः ॥७८॥ ` । छोकञ्नया्चय है || ७८ ॥| 
| --त्व्--- 3 


सखक्षः खङ्खः शतानन्दो नन्वि्ज्योतिगणेश्वरः 


विजितात्माविधेयात्मा ¦ 


सत्कीतिरिछन्नसंरायः ॥ ७९ ॥ 
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१९२ विष्णुसष्स्ननाम 


जरम य गर वस क कण च न नर न व व्र 


६१८ खक्षः, ६१६ खद्गः, ६१७ शतानन्दः, ६१८ नन्दिः ६१९ व्योति. 
गणेश्वरः; | ६२० विजितात्मा, ६२१ अविधेयात्मा, ६२२ सत्कीतिः, ६२३ | 


चिनसंशयः ॥ 


शोमने - पृण्डरीकामे अक्षिणी | ` मगवानकी अक्षि ( ओते ) कमख्व | 
अस्येति स्वक्षः । समान सुन्दर है, इसच्यि वे खक्ष है| । 


` श्नोमनानयङ्गानि अस्येति सङ्गः । | उनके अङ्ग घुन्द्र है, इसच्यि वे || 


स्वङ्ग हे । 
एक एव परमानन्द उपाधि- | वे एक ही परमानन्दखरूप भगवान्‌ 
मेदाच्छतधा भिद्यत इति शतानन्दः | उपाधि-मेदसे सैकड़ं प्रकारके हो 
(एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा- | जाते है, इसच्यि शतानन्द्‌ हँ । श्रुति 
सुपजीवन्ति (बरु° उ० ४.। २। ३२) | कहती है-"इस आनन्द्की मान्ाके ही 


=-= च = 


क्क 


क वाक कवा क | 


इति श्रतेः । सहारे अन्य प्राणी जीते हैँ ।' । 
परमानन्दविग्रहो नन्दः । परमानन्दरूप होनेसे भगवान्‌ | 
नन्दि है| 


ज्योतिगंणानामीश्वरः अ्योति- | ज्योतिग॑णों ( नक्षत्रगणों ) के ईर , 


गिरः | (तमेव भान्तमुमाति सर्वम्‌, होनेसे वे ज्योतिगणेश्वर है; जैसा 
कि श्रुतिं कहती है-'उसके भासनेषर 


(क०उ०२।२। १५ )इति धते, | हौ सव मलते ह + तथा सपृतिका 


धदादितयगतं तेजः ८ गीता १५। | भी कथन है- “जो आदित्यम स्थित 
१२ ) इत्यादिस्मृतेश्च । तेज है" इ्यादि । 
विजित अत्मा मनो येन स॒ | जिन्न ` आत्मा अर्थात्‌ मनकी 


जीत च्या है, वे भगवान्‌ विजः 
विजितात्मा । - तात्मा हें | 


न॒ केनापि विधेय ्‌ आत्मा | भगवानका आत्मा अथात्‌ खर । 


५ 
४ 


जक = क 


मि प्‌ 


| | 
| 
| 
॥ 
| ` . 
1 
। 
| 
। 


किंसीके द्वारा विधिरूपसे नदीं कध 


| खरूपमस्येति अविधेयात्मा । जासकता, इसखिये वे अविधेयात्मा है । 
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1 
। 
। 


ाङ्करभाष्य १९२ 


"वि व्र, यवस सि द न न मु र मि वद, 
५ अवितथा कीतिरस्येति भगवान्‌की कीति सती अर्थात्‌ स॒त्य 
; ॥. है, इसख्ि वे सत्कीतिं है | 

ट 
करतलामलकवत्‌ सव साक्षार्छत-| हाथपर रखे इए ओंवलेके समान 
बतः क्षापि संशयो नास्तीति | सबको साक्षात्‌ देखनेवाे भगवानूको 
कोई संदाय नहीं है, सख्यि वे 


छिनसंरायः ॥ ७९ ॥ छिन्नसंशय है ॥ ७९ | 
-"~- गस 8^०- >~ क य्य, @ [ ॥ 
उदीर्णः © 
; सवतश्क्षुरनीराः शाश्चतसिरः । 


कि (पिति क, 


भूशयो भूषणो भूतिरविंशोकः . शोकनारानः ॥ ८०॥ 
६२४ उदीणः, ६२५ सवैतश्चकषु 9 ६२६ अनीराः, ६२७ शाश्चतसिरः । 
९९८ भूरयः, ६२९ भूषणः, ६३० मृतिः, ६३१ विशोकः, ६३२ 
रोकनारानः ॥ 
वेभूतेभ्य (= 
सवंभूतेभ्यः सथुद्विक्तत्वात्‌| सब प्राणियोंसे उत्छर्ट होनेके कारण 
उदीरणैः | उदीणं है | 
सवतः सर्व॑ खचैतन्येन प्य- | अपने चैतन्यखलपसे सब ओरसे 
, व स॒त्रको देखते है, इसख्यि सवंतश्चश्ु 
पीति “ सदः ~< | है । शति कहती हे “वर सब भोर 
( उवे उ० ३। ३ ) इति श्रुतेः । | नेत्रवाला है ° 
न विद्यतेऽस्येश्च इति अनीशः | मगतान्का कोर ईं नहीं है इसथ्यि 
'न तस्येशे कञ्चन" ( ना° उ० २ ) | वे अनीश है; जैसा कि श्रुति कहती है- 
इति श्रतेः । 'उसका कोई ईश्वर नहीं आ ।* 
शश्वद्‌ भवलपि न विक्रियां कदा-| नित्य होनेपर भी कभी विकारको 
चिदुयेति इति शाख्तशिरः इति | प्रा नहीं होते, इसख्यि शाश्वतस्थिर 
नामकम्‌ । है| यह एक नामहै | ` 
लङ प्रति भागंमन्वेषयन्‌ लङ्काके यि मागं खोजते समय 
ससुद्रतटपर भूमिपर सोये थे, इसय्यि 
सागरं प्रति भूमौ शेत इति भूरायः। | भूषय है । 
वि स° १द- | 
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१९४ विष्णुसहस्रनाम 


= य व व य व 1 या ~ य: १. - च 
स्वेच्छावतारः बहुभिः भूमिं | अपनी इच्छसे . बहुत-से अवता ` 
| लेकर पृरथ्वीको भूषित करनेके कारण ` 
भूषयच्‌ भूषणः । .. मगवान्‌ भूषण है | 

मूतिः भवनं सत्ता, बिभूतिरबा; | मवन (होना ) सत्ता या विमूतिलप 
होनेसे भूति है । अथवाः स॒मरत 

सवेषिभूतीनां कारणत्माद्‌ वा भूतिः। | विमूतियोके कारण .होनेते मूति है । 
िगतः शोकोऽसख परमानन्द | परमानन्दखरूप होनेसे भगवानूका ` 
| शोक विगत हो गया है, इसल्यि बै ` 
करूपत्यादिति विरोकः | विशोक है | (ॐ 
स्मृतिमात्रेण भक्तानां शोकं | अपने स्मरणमात्रसे मक्तोका शोक. । 
नष्ट कर देते हैँ, इसट्िये शोकनाशन 
नाञ्चयतीति शोकनादानः ॥ ८० ॥ है ॥ ८०॥ | | 


वोम कक 


अचिष्मानचितः कुम्भो विशुद्धात्मा विदोधनः । 
अनिरुडोऽप्रतिरथः प्रयुख्नोऽमितविक्रमः ॥ < १॥ 


द अचिष्मान्‌, ६२४ अचिंतः १ ६ ३५ कुम्भः) ६३६ विद्युद्धात्मा, ६२७ | 
वेरोषनः । ६२८ अनिरुद्धः, ६३९ अप्रतिरथः, ६४० ग्रयम्नः, ६४१ , 
अमितविक्रमः ॥ ६४० प्रद्युम्नः, ६४१ | 


॥ 
॥ 
॥ 
४ 
1 
॥ 
॥ 


अचिष्मन्तो यदीयेनाचिषा | जिनकी अर्चियों ( किरणों ) से | 
चन्दरषयादथः, स॒ एव ॒दुस्यः | सर्व, चन्र आदि अविंान्‌ हो द है 


० क 


=== ~ ॐ कक 


1 शा ` 7 


श । ` ५ वे मवान्‌ ही मुख्य अर्चिष्मान्‌ है । । 
1 सपादन ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण लोकसे अचित | 
प्याचेत इति अचितः। (पूजित ) है, इसच्यि अर्चित है । 


इम्भवदसिन्‌ सवं प्रतिष्ठित-| कुम्भ ( घडे › के समान भगवान 
सब वस्तु स्थित है, इसल्यि वै 


| 
| 
मिति कुम्भः | कम्भ है | ५४ | 
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० वि १ 


ण न्द 


गाह्भर्भान्य 


न वि म व, = था: 


गुणत्रयातीततया पिश्द्धथासा- 


वात्मेति वि्चदधातमा । 


स्मृतिमात्रेण पापानां 
वि्ोषनः । 


` चतुव्यहष चतुथा व्यूहः 


्षपणात्‌ 


6 अनिरुद्रः; न॒निरुद्यते शत्रुभिः 


। 
। 


कदाचिदिति वा। 
प्रतिरथः प्रतिपक्षोऽख न 


विध्यत इति अप्रतिरथः । 
प्रकृष्टं दयुम्नं द्रविणमस्येतिं 


रुम्नः; चतुश्यहात्मा वा । 
अमितोऽतुकितो विक्रमोऽख 


इति अमितविक्रमः, अहिंतितविक्रमो 


वा।॥ ८१ ॥ 


१९.५१ 
न ग 
तीनों गुणोसे अतीत होनेके कारण 
भगवान्‌ विद्ुद्ध आत्मा हैँ, उसथ्िं वे 
विद्युद्धात्मा हैं | । 
अपने स्मरणमात्रसे पार्पोका ना 
कर देनेके कारण विशोधन हैँ | 


[ वादेव, सङ्कर्षणः प्रचुम्न ओर 
अनिरुद्र--इन ] चार ब्यहमिसे चौथा 
व्यूह अनिख्डध है ।¡ अथवा अपने 
शतुओंदयारा कभी रोके नहीं जाते, 
इसञ्यि अनिरुद्ध है । | 


भगवान्‌का कोई प्रतिरथ अर्थात्‌ 
प्रतिपक्ष ( विरुद्र पक्ष ) नहीं है, इसख्यि 
वे अप्रतिरथ है | 


मगतान्‌का दुम्न-धन प्रकृष्ट ( श्रषठः) 
है, इसच्य वे प्रद्युञ्ञ है । अथवा 
चतुव्यूहके अन्तवैतीं श्रयुम्न है । 


उनका विक्रम ( पुरुषां या डग ) 
अपरिमित है, इसल्ि वे अमित- 
विक्रम दहै । अथवा उनका विक्रम 
अरहिसित-अगप्रतिहत दहै, उसल्ि वै 
अमितविक्रम हैँ ॥ ८१ ॥ 





कालनेमिनिहा वीर 


त्रिलोकात्मा त्रिखोकेशः केशवः केरिहा हरिः 


रारेः शूरजनेश्वरः 


॥ < २॥ 


६४२ कालनेमिनिहा, ६४३ वीरः, ६४४ शौरि? ६४५ शूरजनेश्वरः । ६४६६ 
तरिलेकात्मा, ६४७ त्रिलोकेशः, ६४८ वोरावः, ६४९ केरिहा, ६५० हरिः ॥ ` 
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९९.६६ 


ाठनेमिमसुरं निजघानेति 
-कालनेमिनिहा । 
वीरः शरः । 
शूरङ्गसोद्धवतरात्‌ शरिः । 


शूरजनानां वासवादीनां शौया- 


तिरयेनेष्ट इति शूरजनेश्वरः । 
त्रयाणां लोकानाम्‌ अन्तयौ- 
भितया आत्मेति, त्रयो रोका 


अखात्परमाथंतो न भिद्यन्त इति 
क्र त्रिखोकात्मा । 


` अयो लोकास्तदाज्ञप्ताः स्वेषु 


` स्वेषु कपु बतंन्त इति त्रिकोकेरः । 


` केशसं्ञिताः घ्यादिसङक्रान्ता 
अंशवः, तद्वत्तया वेरावः; 
अंशवो ये प्रकारान्ते 
मम॒ ते वेराक्ञिताः। 
स्जञाः वेरावं तस्मा- 
न्मामाहद्विजसत्तमाः ॥ 
( ओान्ति° ३४१ । ४८ ) इति 
महामारते । बह्मदिष्णुशिवाख्याः 
शक्तयः केशसंज्ञिता; तद्वत्तया वा 


विष्णुसहस्रनाम 


त - व = ५. = 1 ० क ~ 1 


र: - व - ब 1 ष 
भगवान्‌ने काठ्नेमि नामक अयुर्‌ 


का हनन किया था; इसख्ये वे 
कालनेमिनिहा है । 


शूर होनेके कारण वीर है । 


शरकुख्मे उत्पन्न होनके कारण 


मग॑वान्‌ शौरि है । 

अतिशय शौर्यके कारण इन्द्र आदि 
शूरवीरोका भी शासन करते है, ईइसच्य 
द्यूरजनेश्वर है | 

अन्तर्यामीख्पसे तीनां लोकव 
आत्मा होनेके कारण अथवा तीनां 
लेक वास्तवे उनसे प्रथक्‌ नहीं है, 
इसथ्यि वे जिलोकात्मा है | 

भगवान्‌की आज्ञासे तीनों लोक 


अपने-अपने कार्यम कगे रहते है, 
इसख्यि वे जिलोकेश है | 


सुयांदिके अंदर व्याप्त इई किरणे केरा 
कहठाती है, उनसे युक्त होनेके कारण 


मगवान्‌ केदाव है । महाभारतम कहा है- 
“मेरी जो किरणं प्रकाशित होती हैँ 


वे केदा कहलाती है, इलस्य सर्वश्च | ` 


दविजधेष्ठ सुद केशव कहते है ।° अथवा 
जह्याः विष्णु ओर रिव नाभकी शक्तियाँ 


केरा है, उनसे युक्त होनेके कारण 
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शाङ्रभाष्य १९७ 


केर; । श्रयः केडिनः' इति श्रुतेः । | मगान्‌ केरावर है । शति कहती है 
मत्केशौ वघुधातकेः (विष्णु ०५।१।६१) | “तीन केशवाछे ह । तथा भ्मेरे दौ 
इति केशराब्दः शक्तिपर्यायत्वेन | केश ८ शकि ) पृथ्वीतखमे है ।* 


प्रयुक्तः | इस वाक्यम केशा शब्दका शक्तिके 
“को ब्रह्मेति समाख्यात पयायरूपसे प्रयोग विया गया है | 
ईशोऽहं सर्वदेहिनाम्‌ । | हदिंशमे [ महादेवजीने ] कहा है. 

अवं तवांशसम्भूती "क ब्रह्माका नाम हे ओर मै समस्त 


देहधारियोंका ईरा दँ । हम दोनों 


तस्मत्केरावनामवान्‌ | ५५ 
आपके अंशसे उत्पन्न हथ है, इसलियि 


ध ( ३। 
इति इखि । “०। ८? | आप केदाव नामवाले है ।' 
कैशिनामानमसुरं हतवानिति | मग्वानूने केरी नामव अघुरको 
केशिहा | मारा था, इसख्ये वे केशिह्यः है | 


, सहेतकं संसारं हरतीति | [ अविधाखूप ] कारणके सहित 
संसारको हर छेते है, इषल्यि; हरि 
हरिः ॥ ८२॥ है ॥ ८२ ॥ 


कामदेवः कामपारः कामी कान्तः करुतागमः ! 
अनि कटः क क 
दश्यवपुविष्णुवीरोऽनन्तो धनज्ञयः; ॥ ८३ ॥ 
६५१ कामदेवः, ६१५२ कामपालः, ६५२ कामी; ६५४ कान्तः, ६५५ 
कृतागमः । ६५६ अनिददयवपुः; ६५७ विष्णुः, ६५८ वीरः ) ६५९ अनन्तः 
६६० धनञ्जयः ॥ | 
धमादिपुरपा्थतुषटय बान्छद्धिः | धमौदि पुरषा्चतुयकी उच्छा 


काम्यत इति कामः; स॒ चासौ | गाखसे कामना किये जाते है, इसच्यि 
| काम है | कामभी दहै ओर देव भी ह 





देवशेति कामदेवः । इसख्यि कामदेव है | 
` कामिनां कामान्‌ पारयतीति | कामियोकी कामनाओंकाः पाख्नं 
कामपाः | | करते है, इसव्िः कामपाल है | 
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१९८ विष्णुसहस्रनाम 
न म म ० न म द वड. नजन 


बूणेकामस्वभावत्पात्‌ कामी । 
. अभिरूपतमं देहं बहन्‌ कान्तः । 


दिपराधान्ते कख ब्रह्मणोऽष्यन्तो- 


ऽख्रादिति वा कान्तः । 
` छत आगमः भुतिस्पत्यादि- 
लक्षणो येन स॒ कृतागमः, श्ृति- 
स्मृती ममैवाज्ञे इति मगवद्रचनात्‌ । 
वेदाः शाज्ञाणि विजञान- 
मेतत्‌ सवं जनार्दनात्‌ ।' 
श ध ( वि° स° १३९ ) 
` इत्यत्रेव वक्ष्यति । 
शद तदीदृशं वेति निर्देष्टं यन्न 
शक्यते गुणादयतीतत्वात्‌ तदेव रूप- 
स्येति अनिर्देश्यवपुः । 
` रोदसी व्याप्य कान्तिरम्यधिका 
सितास्येति विष्णुः; 
भयाय मे रोदसी पार्थ 
कान्तिरम्यधिका स्थिता | 
क्रमणाद्राप्यहं पार्थ 
विष्णुरित्यमिसंज्ञितः || 
इते महाभारते ( शन्ति० ३४१ । 
४२-४३२ )। ` 
गत्यादिमसात्‌ वीरः, धी 


स्वभावतः पूर्णकाम होनेसे कामी है | 
परम सुन्दर देह धारण करनेवे 


कारण कान्त है । अथवा दिपरार्धं ` 


( ब्रहमके सौ वषं ) के अन्तम क~ 


ब्रह्मका अन्त (ख्य) भी इन्हीसि 


होता है, इसय्यि कान्त है | 

ति - तथा स्परति मेरी दही 
आश्ाए है” इस भगवद्वचनके अनुसार 
जिन्हाने श्रुति, स्प्रति आदि आगम 


( शाज्ञ ) रचे हैँ वे भगवान्‌ कृतागम 


है; जेसा करि आगे चर्कर करहेगे- 
"वेद्‌, शाख ओर विक्ञान ये सव 
ीजनादनसे ही [ प्रकट ] हप है ।' 

गुणादिसे अतीत होनेके कारण 
भगवान्‌का रूप (यह, वह अथवा सा 
इस प्रकार निर्दिष्ट नहीं किया जा 
सकता, इसञ्यि वे अनिदेर्यवपु हैः | 

भगवान्‌को ग्रचुर कान्ति प्व 
ओर भाकाशको व्याप्त करके सित है, 
इसख्यि वे विष्णु है | महाभारतमे 
कहा है पाथं ! मेरी भचर कान्ति 
परथ्वी ओर आकाशको भ्याप्त करके 
स्थित है [ इसलिये ] अथवा सर्वत्र 
कमण ( गमन ) करनेसे म विष्ण 
कहलाता दँ | 

गति आदिसे युक्त होनरेके कारण 
वीरहै, जेता किं धातुपाठ दै- भ्वी 
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गतिन्याततिप्रजनकान्त्यसनखादूनेषुः इति | धातु गति, व्याप्ति, जनन, कान्ति 


धातुपाठात्‌ । 
. व्यापित्वाज्नित्यत्वात्‌ सर्वात्मत्वाद्‌ 
दशतः कालतो वस्तुतशापरि 


च्छिन्नः . अनन्तः, (सत्यं ज्ञानमनन्तं 
बहम" ( तै० उ०२।१) इति श्रतेः; 
"न्धवाप्सरसः सिद्धाः ४ 
किनरोरगचारणाः । 
नान्तं गुणानां गच्छन्ति 
तेनानन्तोऽयमन्ययः ॥ 
< (२।५।२४) 
इति विष्णुपुराणवचनाद्‌ वाअनन्तः। 
यदिग्विजये प्रभूतं धनमजयत्तेन 
थनज्ञयः अजनः, "पाण्डवानां 


धनज्ञयः' ( गीता १० । ३७ ) इति 


भगवहचनात्‌ ॥ ८२॥ 


फंकने ओर खाने थमे पयुक्त होता हे |` 

व्यापी, नित्य, सर्वात्मा तथा दे, 
कार ओर वस्तुसे अपरिच्छिन होनेके 
कारण भगवान्‌ अनन्त है | श्रुति 
कहती है-श्रह्म सत्य, ज्ञान ओर 
अनन्त हे ।` अथवा "गन्धर्व, अप्सरा, 
सिद्ध, कि्नर, सपं ओर चारण 
आदि अविना भगवानके ` गुणोका 
अन्त नहीं पा सकते, इसल्ि वे 
अनन्त हं” इस विष्णुपुराणके वचने 
अनुसार भगवान्‌ अनन्त है | 

अनने दिष्विजयके समय बहत-सा 
भन जीता था, इसे वे धनञ्जय है | 
तथा (पाण्डवम मै घनश्जयं है 
भगवान्‌के इस वचनानुपार्‌ [ अर्जुन 
मगवान्‌की . विभूति हनेसे वे खयं भी 
धनञ्जय हँ ] ॥ ८३ ॥ 





ब्रह्मण्यो बह्यकरद्‌ बह्मा बरह्म बह्मविवर्धनः । 
बह्यविद्‌ बाह्मणो बह्मी बह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ॥ ८४ ॥ 


६६ ^ बरसण्यः; ९६२ ब्रह्मकृत्‌, ६६२ ब्रह्मा, ६६४ अहा, ६६५ ब्रह्म 
विवपंनः । ६६६ ब्रहवित्‌› ६६७ बाह्मणः, ६६८ त्रसी, ६६९ बर 


६७० ब्राह्मणप्रियः ॥ 
(तपो वेदाश्च विप्राश्च 
ज्ञानं च ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
तेभ्यो हितत्वात्‌ ब्रह्मण्यः । 


तप, वेद्‌, बराह्मण ओर ज्ञान-ये सब 


बहम कहलाते है" इनवे हितकारी होनेसे 
मगान्‌ बह्मण्य है । ¦ 
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विष्णुसहस्रनाम 


व योक नसो विट टि वदो नसि य वि द, रम ट, ग 


तपआदीनां कत्वात्‌ हत्‌ । 
ब्रह्मात्मना सवं घजतीति ब्रह्मा । 


दहत्वा बृहणत्वाच्च सत्यादि- 
लक्षण त्रह्म (सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः 
( तै० उ० २ । १ ) इति श्रतेः; 

प्रत्यस्तमितभेदं यत्‌ 

| सत्तामात्रमगोचरम्‌ । 

वचसामात्मसंवेचं 

तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ |` 

इति विष्णुपुराणे ( ६।७।५३ ) 


तपआदीनां वर्धनात्‌ ब्रह 


विवर्धनः | 


वैदं वेदां च यथावद वत्ती 
ब्रह्मवित्‌ | 3) 


 ब्राह्मणात्पना 


. नाहम , „ समस्तानां 
खकानां मवचनं इवन्‌ वेदस्याय- 
मिति बाह्मणः 1 


नबंितालब्ठेषमूता अग्रत 
ब्रह्मी | 


वेदान्‌ सात्मभूताच्‌ 
वः । सखात्ममूताच्‌ जानातीति 


[ ब्रह्म अर्थात्‌ ] तप आदिके कले. 
वले होनेसे बह्मछ्त्‌ है । | 

्रहमाहपसे सवकी रचना करते है, 
इसव्यि बह्माहै । 
-; बेडे तथा बद़नेवाठे होनेसे भगवान्‌ 
सत्यादि खक्षणविरिष्ट ब्रह्म हैँ | श्रुति 
कहती है-“ब्रह्म सत्य.क्ञान ओर अनन्त- 
रूप है । वि्णुपुराणमे कहा है-“जो 
समस्त भेदोसे रदित, सत्तामाच्, 
वाणीका अविषय ओर स्वसंवे्य 
(स्वयं ही जानने योग्यः) है, उस क्ान- 
कानाम बह्म द्े। 


[ ब्रह्म अर्थात्‌ ] तप आदिको वद़ानेके 
कारण बह्मविवधेन है | ` 


वेद तथा वेदक अर्थको यथावत्‌ 
जानते है, इसख्यि बह्मविव्‌ है । 


ध ब्रामण पसे समस्त रोव के प्रति 
वेदम यह है ेसा उपदेश्च करते 
है; इसघ्यि बाह्मण है | 


ब्रह्मवे रेषमूत [ तप, वेद, मन, 
पराण आदि | जो ब्रह्म ही कहते है, 
मगवानूमे ही है, इसख्ि वे बरही & । 


( ब्रह्न अरयातु ] अपने आत्ममूत 


दको जानते है, इसख्मि बह्म है । 
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ब्रह्मणानां श्रियो ब्राह्मणप्रियः; 
ाह्मणाः प्रिया अस्येति वा । 
(न्तं शपन्तं पुरुषं वदन्तं 
यो ब्राहमणं न प्रणमेद्‌ यथार्हम्‌ । 
स पापषद्‌ ब्रह्मदवाभ्निदग्धो `: ` 
वध्यश्च दण्ड्यश्च न चास्मदीयः ॥2 
इति भगवद्वचनात्‌ । 
पं देवं देवकी देवी 
वघुदेवादजीजनत्‌ । 
भौमस्य ब्रह्मणो ग्वै 
दीप्तमगनिमिवारणिः ॥ 
इति. च महाभारते ८ शन्ति 


बरह्मणि प्रिय होनेसे बाह्यणपिय 
है । अथवा ब्राह्मण इनके प्रिय ह 
इसख्यि ब्रह्मणप्रिय है । जैसा कि 
भगवानने कहा है-"मारते, शाप देते 


च 
.:. | आर कटोर भाषण करते इए भी 


ब्राह्मणको जो यथायोग्य पणाम नह्य 
करता, वह बह्मदरावानरसे दश्च पापी 
मार डालनेयोग्य दण्ड- 
नीय दैः वह मेरा जन नहीं हो 
सकता ।' महाभारतम भी कहा है- - 
शज्वलित अश्चिको जिख अकार 
अरणि भ्रकट करती है, उसरी भकार 
जिस देवको पृथ्वीके ब्राह्मणोक्पै 
रक्षाके छिय देवी देवङ्ीते वसखुदेवजी- 


४७ । २९ ) ॥८४॥ से उत्पन्न किया दै ॥ ८४ || 
४ ५ | 
महाक्रमो महाकमौ महातेजा महोरगः । ` 
महाकरतुमहायज्वा _ महायज्ञो महाहविः, ॥ ८ ५॥ 


९७१ महाक्रम, ६७२ महाकमा, ६७३ महातेजाः, ६७४ ` महोरगः । 
९७५ महाक्रतुः, ६७६ महायज्वा, ६७७ महायज्ञः, ६७८ महाहविः ॥ 

महान्तः क्रमाः पाद्विकषेपा | भगवानूका क्रम अर्थात्‌ पादविकषेष 
अस्येति महाक्रमः; शो नो ` विष्णु- | ( डग ) महान्‌ है, इसख्यि वे महाक्रम 
ररुकरमः' ( खक्ृ यजु ° ३६ । ९ ) | है । शति कहती है-“उसक्रम (चङ्ी 


इति श्रते ६ | डगोवाले ) विष्णु हमें शान्ति न्ब, 
महत्‌ जगदुत्पच्यादि कमांस्येति | उनके जगतकी उत्पत्ति आदि 
महाकर्मा । - महान्‌ कमं है, इसच्यि वे महाकमौ है| ` 
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# विष्णुसहस्रनाम 


क क या क 1 ^ त 9 व 1. क ~ 1 1. 1 1 ` 


. यदीयेन तेजसा तेजखिनो 
भास्करादयः, तत्तजो महदस्येति 
महातेजाः, येन सूस्तपति तेजसेद्धः" 
( ते° त्रा० ३।१२।९। ७) 


इति श्तेः । 
, ध्यदरादित्यगतं तेजो 


जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌ | 
यच्चन्द्रमसि यच्चाभ्नौ 


तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥|' 
( गीता १५। १२) 


हति मगवदवचनान्च । करौयं 
षोयादिमिधर्ममद्धिः समलङ्कृत 
इति वा महातेजाः । 
सहाथासाबुरगश्चेति महोरगः, 
'सपाणामस्ि वाघुकिंः ८ गीता १० । 
२८ ) इति भगवद्वचनात्‌ । 
महांधासो क्रतुर्वेति महाक्रतुः, 
श्याञ्नमेधः क्रतुराट्‌, ( मनु ११ । 
९६० ) इति मनुवचनात्‌; सोऽपि 
स एवेति स्तुतिः । 
` महांासो यज्वा चेति लोक- 
सग्रहाथं यज्ञान्‌ निर्वरतयन्‌ महायज्वा 
= महांधासो यज्ञश्चेति महायज्ञः, 
श्न जपयज्ञोऽल्िः (गीता१०।२ ५) 
श्त मग्वब्रहचनात्‌ । ` 


जिनके तेजसे सूयं आदि तेजखी हो 


रहे है, उन मगवान्‌का बह तेज महान्‌ है, 


इसलिये बे महातेजा है| श्रति कहती है- 
“जिस तेजसे प्रज्वलित होकर सूर्य 


तपता है 1' तथा मगवान्‌का वचन भी ` 
है-जो तेज सुमे सित होकर ` 


सम्पूणं जगत्‌को भ्रकादित करता है 
तथा जो तेज चन्द्र ओर अच्चिमे मी है, 


उसे मेरा ही जान । अथवा भगवान्‌ 


्रूरता, शूरता आदि महान्‌ गुणोसे - 


अलङ्कृत है, इसलिये महातेजा है । , 
वे महान्‌ उरग [ अर्थात्‌ वाघुकिं 
¢ है क के है 

सपरूप ] है, इसल्ये महोरग हैं । 

मगवान्‌का यहः वचन भी है क्ति 


'सर्पोमि मै वासुकि हँ ।› 


जो महान्‌ क्रतु ( यज्ञ ) है बह 
महाक्रतु है जैसा किं मनुजीने का 
है जसे यज्ञराज अश्वमेघ ।' वह भी 
वही ( भगवान्‌ ही ) -है, इसल्यि इस 
नामसे उनकी सतुति होती है। 

महान्‌ हँ ओर रोकसंप्रहके च्वि 
वज्ञाुष्ठान . कनेसे यज्वा भी है, 
इसख्यि महायज्वा है । 


महान्‌ हैँ ओर यज्ञ है, `ईसंख्ि 
महायज्ञ है; जैसा वि मगतान्‌ने कहा है 
“यज्ञामे मै जपयज्ञ ह ।' 
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महच तद्धधिश्चेति जहात्मनि सर्वं | महान्‌ है ओर इवि हैः 
्रात्माम ही ब्रहममावसे सम्पूणं जगत्का 
हवन किया जाता है, इसख्िये महाहवि 
महाक्रतुरित्यादयो वबहुवरीहयो | £ । अथवा महाक्रतु ` आदिः नाम 
[ महान्‌ है करतु जिसका आदि.प्रकारसे ] 
बह्ीहि समास है ॥ ८५॥ .. , 


स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्र स्तुतिः स्तोता रणप्रियः ।* 


पूणेः ` पूरयिता पुण्यः पुण्यकी्तिरनामयः `| ८६ 
६७९ स्तन्य $ ६८० स्तवप्रिय ; ६८१ स्तोत्रम्‌; ६९८२ स्तुति 


६८३ स्तोता, ६८४ रणप्रियः । ६८५ पूर्णः, ६८६ पूरयिता, : ६८७ 
पुण्यः) ६८८ पुण्यकीतिः, ६८९ अनामयः ॥ 


स्वे; स्तूयते न स्तोता कखविद्‌ | ` ससे स्तुति किये जाते हैः 


जगत्तदात्मतया हूयत इति महाहविः | 


चा। <५॥ 


| किसीकी स्तुति नहीं करते; : इसख्ि 
४ १ | स्तव्य हैं | 
अत एव स्तयप्रियः | ओर इसी कारणसे स्तवप्रिय है | 


येन स्तूयते  ( स्तोत्रम्‌, गुण- | जिससे स्तुति की जातीं है, ` धह 
गुण-कीतेन ही स्तोत्र है 1 वहू भी 


संकीतेनात्मकं तद्धरिरेवेति। | श्रीहरि ही है । 
स्तुतिः स्वनक्रिया। ` स्तवन-कियाका नाम स्तुति है | 
सोता अपि स ण |. [ सर्वरूप होनेके कारण ] स्तता 
( स्तुति करनेवाठे ) भी भगान्‌ खयं 
दी है। ५ 
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मण्णे 
“ श्रियो रणो यख यतः पश्च 
, महायुघानि धत्ते सततं ठोकरक्ष- 
णाथमतो रणप्रियः | 
"चे च 
` सकठेः कामः 
शक्तिमिश सम्पन्न इति एणः । 
न केबलं पूणं एव; पूरयिता च 


सकराभिः 


सर्वेषां सम्पद्धिः । 

स्मृतिमात्रेण कर्माणि क्षप- 
यतीति पुष्यः । ` 

पुण्या कीतिरख यतः पण्यः 


६९० मनोजवः, ६९१ तीथकर, 


विष्णुसहस्रनाम 
स य जन म म न व च> प्‌ 


जिन्हे रण प्रिय है ओर इसीखिय 
जो खोक-रक्षाके निमित्त पोच आयुधश्च 
निरन्तर धारण किये रहते है वे 
मगान्‌ रणप्रिय है | 


समस्त॒कामनाओंसे ओर सम्पूणं 
शक्तियोंसे सम्पन है, इसछ्ियि भगवान्‌ 
पुणं है । 

केवर पूणं ही नहीं है, बल्कि 
सम्पत्तिसे सवके पूरयिता ( पूण करने- 
वाठे ) भी है । 

स्मरणमात्रसे पापका क्षय कर्‌ देते 
है, इसय्यि पुण्य हैँ । 


` भगवानूकी कीतिं पुण्यमयी है, 


माबहत्यख कीतिंेणामिति || क्योकि वह मनुर्ोको पुण्य प्रदान 
्यकीतैः। < करती है इसचये वे पुण्यकीतिं है । 
, आन्तरबाहयव्यौधिमिः कर्मन | ` करमते उन इर गहय अयवा 
| आन्तरिक व्याधियोसे पीडित नहीं 
पीड्यत इति अनामयः ॥८६॥ हते, इसख्यि अनामय है ॥|८६॥ 
मनोजवस्तीथंकरो वसुरेता वसुप्रदः । 
वसुप्रदो ताञुद्वां वसुवेसुमना हविः ॥८७॥ 


९९२ वुरेताः, ६९३ वसुप्रदः । 


ना, १२६ धुः व 1 १९६ छः, ६९७ वछुमनाः, ६९८ हविः ॥ 


% पाञ्चजन्य शङ्ख, सुदशंन चक्र, 
खद्ग--बे भरवान्‌क पोच आयुध हे । 


कौमोदकी गदा, शाङ्ग धनुष ओर नन्दक 
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शाङ्करभाष्य 


२०६५ 


मनसो वेग इव ` वेगोऽखख सवं 


गतवात्‌ मनोजवः । 

चतुदंशवि्यानां बाद्यधिद्या- 
समयानां च प्रणेता प्रवक्ता चेति 
तीयकरः । हयग्रीवरूपेण मधुकैटभौ 
हत्वा विरिश्वाय सर्गादौ सर्वा 
्ुतीरन्याथ विद्या उपदिशन्‌ वेद- 
ब्रह्मा . विधाः सुखेरिणां वश्वनाय 
चोपदिदेरोति पौराणिकाः कथ- 
श्रन्ति । 


च्यु सुबणं रेतोऽस्येति वूपुरेताः, | 


ष्देवः पूरैमपः 
तासु 
तदण्डमभव्रदधेमं 
ब्रह्मणः कारणं परम्‌ ॥ 
इति व्यासवचनात्‌ । 


वसु धनं प्रकषण ददाति 


सश्च 
वीयमपासृजत्‌ | 


साश्चाद्रनाध्यक्षोऽयम्‌, इतरस्तु 
तत्प्रसादाट्‌ धनाध्यश्च इति वघुप्रदः। 


वसु प्रकृष्ट मोक्षाख्यं फलं 
स्तेभ्यः 


सर्वगत होनेके कारण भगवानूका 
मनके वेगवे समान वेग है, इसलिये वे 
मनोजव हैँ | 


[ तीं व्ियाको कहते है | भगवान्‌ 
चौदह विचा ओं ओर वेद-बाह्य वियार्ओ- 
के सिदधान्तोके कर्ता तथा वक्ता है, इसि. 
वे तीथेकर है । पौराणिका कथन दै ` 
किं मगवानने सर्गके आसम्मर्मे हंयम्रीव 
रूपसे मधु ओर कौटभको मारकर 
सम्पूणं श्रुतियाँ ओर अन्य विचा 
ब्रस्ाजी को उपदेरा करके द्रेव-शतुभां 
की वञ्चनाके चये वेद-बाह्य विदयाओंका 
मी उपदेश किया था । 


वदु अथात्‌ सुवणं मगवान्‌का रेतस्‌ ` 
(वीर्य ) है, इसव्यि वसुरेता है | 
देवने प्रथम जलको ही रचकर उसमें 
वीयं छोड़ा । वह ब्रह्मा [ की उत्पत्ति ] 
का परम कारण सवणंमय अण्डा हो 


गया ।` इस ॒व्यासवचनके अनुसार 
[ भगवान्‌ वपुरेता है 

मगवान्‌ प्रकषसे ८ खुङे हायसे ) 
वषु अथात्‌ धन देते है, इसख्यि वे 
वखुभरद हे, क्योकि साक्षात्‌ धनाध्यक्ष 
तो वेदी ह ओर ( कुबेरादि ) तो उनकी 
कपासे ही धनाध्यक्ष हैँ | ~ 

मर्तोको वषु अथात्‌ मोश्षरहप 


प्रददातीति द्वितीयो | उट फ देते है दसा दूसरे 
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, २०६ विष्णुसहस्रनाम 
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वप्रः: (िजञानमानन्दं रहम रातिदातुः | वसुप्रदका तात्पयं है । श्रुति कहती 
है, वह धन देनेवाले [ कर्मपरायणः 
न इति श्रतेः; | अक्षानी ] तथा बहाम स्थित श्षानी- 
सुरारीणां वशि भरकर्ेण खण्डयन्‌ | का भी परायण दै ।' अथवा देव- 
बरा बसुग्रदः | रानअकि वघ ( धन ) का अधिकतर 
| खण्डन कते है, इसध्यि वमुप्रद है । 
| चुदेवखापत्यं वासुदेवः । वसुदेवजीके पुत्र होनेसे काञुदेव 
# । 
, वसन्त भूतानि तत्र, तेष्व- भगवानूमे सब्र भूत वसते है, अथवा 
मपि बसतीति कठः । सव भूताभ भगवान्‌ बस्ते है, इसखिये 
अविशेषेण सवे ० 
स्वेषु विषयेषु | जो समस्त पदाथेमिं सामान्य भाव- 
वतीति वसु, तादृशं मनोऽस्येति | से वसता है, उसे वषु कहते है, इ 
मनाः । , ` कारका भगवान्‌का मन है इसु 
` - = र वे वछुमना हे | । 
` श्रहयापणं ब्रह्म हविः (८ गीता| , ्‌ 
| ब्रह्मको अपण किया जाता 
४ | जाता हः 
( | ) इति भगव्रद्चनात्‌ | दी हवि दै" भगवानूके इस स 
प. वे इवि है ॥ ८७॥ 





सद्र + ए 
(६. सत्छृतिः सत्ता सद्‌ भूतिः सत्परायणः । 
त ग यद्रे्ठः सतनिवासः छयायुनः ॥ ८८ ॥ 
९९९ सद्रतिः, \.9० 9 सक्तिः, ७०१ 


५,१,०९, सत्परायणः । ७०४ शूरसेन; 
५०५, छयाष्ठुनः ॥ 


सत्त, ७० २ सदूमतिः, 
१ ७०५ यदुश्रेष्ठः, ७०६ सन्निवासः, 
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ग ववम व र यि वथ > म्‌ न ड सि य+ सश 


` ` अस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद 
सन्तमेनं ततो विदुः. | 
( ते०ड०२।& 

इति श्तेः, ब्रह्मास्तीति ये विदुस्ते 
सन्तः, तेः प्राप्यत इति सद्रति 
सती गतिबुद्धिः सथु्करष्टा अस्येति 
वा सद्रतिः। 

सती कृतिः जगद्रक्षणलक्णा 
अख यसखात्तेन- सकृतिः । 


इति नान्नं सप्तमं शतं भित्‌ । 


सजातीयविजातीयखगतभेद- 
रहिता अनुभूतिः सत्ता, (एकमेवा- 
द्वितीयम्‌ ( छ ०उ०६।२।१) 
इति श्रुतेः । 

सन्नेव परमात्मा चिदात्मकः 
अ्राधाद्‌ भासमानत्वाच्च सदमूतिः 


नान्यः, प्रतीतेबाध्यमानत्वाच् 

न सन्नाप्यसत्‌ । श्रौतो यौक्तिको 

वा बाधः प्रपश्चख विवध्ितः । 
सतां तक्वभिदां परं प्रद्ष्ट- 


मयनमिति सत्परायणम्‌ । 

, हन्‌मस््रयुखाः सैनिकाः शौर्य 
शौकिनो यखां सेनायां सा 
शूरसेना यस्य स शूरसेनः । 


. ब्रह्म है- पेखा यदि जानता तो 
[ विक्जन ] उसे सन्त मानते हँ इस्‌ 
शरतिके अनुसार जो रेखा जानते हँ किः 
ब्रहम है- वे संत है; उनमे प्राप्त किये 
जाते है, इसथ्यि मगवान्‌ सद्रति है । 
अथवा उनकी गतिं यानी बुद्धि शरेष्ठ है, 
इसि वें सद्रति हैँ । 


जगतकी उत्पत्ति आदि भगवानकी 

यर्टोतक सहस्रनामके सातवें 
रातकका विवरण इआ । 

सजातीय, विजातीय ओर खगत- 
भेदसे रदित अनुभूतिका नाम सत्ता 
है । श्रुति कहती है-- "णक दही 
अद्धितीय था ॥ 

वे चिदामक सत्खरूप परमात्मा 
ही अबाधित तथा बहुत प्रकारसे भासित 
होनेके कारण सद्भूति है ओर कोई 
नहीं | प्रतीतिके बाधित होनेसे अन्य सत्‌ 
या असत्‌ कुछ भी नहीं है यहाँ श्रति या 
युक्तिसे प्रपञ्चक वाध ही धिवक्षित हैँ | 

तत्वरदशीं स्पुरुषोके परम- श्रेष्ठ 
अयन (स्थान ) है, इसि सत्परायण 


है | 


जिस सेनाम हुमान्‌ आदि शरीर 
सैनिक ह वह शूरसेना जिनकी है वे 
मगवान्‌ शूरसेन है । 
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२०८ विष्णुखहस्रनाम 


यदूनां प्रधानत्वात्‌ यदुश्रेष्ठ 1 | यदुवरियामे ग्रघान होनेके कारण 
ह ^: भगवान्‌ यद्शेष्ठ है । ` 
सतां विदुषामाभ्रयः सन्निवासः । | सत्‌ अर्थात्‌ विद्ानोके आश्रय है, 
ह स `| इसख्यि सन्निवास हैँ | $ 
सामना याघुना यञुनासम्ब- | जिनके यापन अर्थात्‌ यमुना-सम्बन्धी 


न्धिनो देवकीबसुदेवनन्दय्चोदा- देवकी; वसुदेव, नन्द, यशोदा, बरुमद्र ६ 


बलमद्रसुमद्रादयः परिवेष्टारो | ओर घु्दरा आदि परिवेष्टा चन्दर है, ३ 
ऽस्येति सुयामुनः; गोपवेषधरा भगवान्‌ खुयासुन हे; अथवा जिनके 


यपुनातटवर्तीं गोपवेषधारी परिवेष्टा ` 


यानाः परिवेष्टारः ‡ 
र पञ्रासनादयः | या पदमःएवं आसन आदि सुन्दर है 


शंभना अस्येति वा सुयामुनः ॥८८॥ । वे मगवान्‌ सुगान है | ८. ॥ ` 


व -0क>-०-- । 
9 © 


भूतावासो वासुदेवः , स्ीसुनिर्योऽनलः । ` , ` 


«९ © = ० = 
दहा द्प्दा दर्ता दुधरोऽथापराजित ¦ ॥ ८९ ॥ - 


= | 
1 क ७०९. वादेव ७९० सवाञुनिख्यः, ७१ ९ अनः | 
¦ दपहा, ७१३ दप॑द्ः, ७१४ पः, ७१५५ दुधरः, अथ, ७ १ ६ अपराजितः ॥ 


` भूतान्यतरामिष्ख्येन वसन्तीति ¦ भगवान्‌मे सत॑भूत॒सुख्यरपसे ` 


भूतावासः; 


` सि लवि मूलानि ` ` ` | न कते है, इर्य वे पूलावल 
भत १ ५ खं ०७ ४ ० । 
इति इखिंशे । ू वसते है,इस आप भूतावास । 


| जगदाच्छाद्यति  माययेति | जगत्को मायासे आच्छादित करते. 


है, इसव्ि वाघ है ओर वे ( वादु ) ` 


बुः, स एव देब-इति वासुदेवः. ही देव मी है, इसव्यि वाञुदेव है| 
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२०९. 


य न व व > चि 


छादयामि जगद्‌ विं 
भूत्या सुं इवांट्ुभिः ।› 
` ( महा० श्ञान्ति० ३४१ । ४१ ) 
इति भगवदढचनात्‌ । 
सवे एवासवः प्राणा जीवात्मके 
यसिननाभ्रये निशीयन्ते स सर्वा 
निख्यः | 


अलं पयापिः शक्तिसम्पदां 


ना विद्यत इति अनः | 
घमेविरुद पथि तिष्ठतां दरं 
हन्तीति दर्पहा । 
धमेवत्भेनि वर्तमानानां दर्प 
ददातीति ददः | 


खात्मामृपरसास्रादनात्‌ नित्य- 
्रुदितो सः | 


नं शक्या धारणा यख प्रणि- 
धानादिषु सर्मोपाधिषिनिर्धक्त 
त्वात्‌, तथापि तस्परसादतः कंथिद्‌ 
दुःखेन धायते हृदये . जन्मान्तर. 
षहस मावनायोगात्‌, तसाद्‌ 
दुधरः | 


दपंद हे । 
वि° स १४- 


मगवान्‌का वचन है- “सूय जैसे 
किरणांसे टेकता है, उसरी पकार मं 
सम्पूणं जगत्‌को अपनी विभूतिखे 
ढेकलेतार्ह। ` 

सम्पूणं अषु अर्थात्‌ प्राण जिस 
जीवरूप आश्रमे डीन हो जाते है. ` 
वह सवासुनिख्य है | 

भगवानूकी राक्ति ओर सम्पत्तिका 
अङं अथात्‌ समाति नहीं है, इसच्यि 


` | वे अन है | 


धर्मविरुद्ध मार्गमे रहनेवालोका दर्ष 
नष्ट करते है इसय्यि दर्पहा है | 

धम-मार्भमे रहनेवार्ेको दष अर्थात्‌ 
| ( गोरव ) देते है, इसस्यि दप॑द 
है।* ` 

अपने आत्माह्प अगरतरसकां 
आसादन करनेके कारण निस्य प्रमुदित 
रहते हैः इसय्यिं इत है | 

समस्त उपाधियांसे -रहित होनेवे 
कारण जिनकी ग्रणिधान आदिमे 
धारणा नहीं की जा सकती, फिर भी 
उन भगवानूके ही प्रसादसे कोईको$ 
हजारों जन्मोंकी मावनाके योगसे उन्हे 
अपने हृदयम बड़ी कठिनतासे धारण 
करते हैः इसख्यि वे इधर हैँ 


® "दपं यत्ति" इस विग्रहे भव॒सार वर्पक दर्न क्ल्डद् छस्य द्पंका दरून करनेवाछे ह, इसख्यि भी 
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२१० विष्णसहस्ननाम 


ग न क ववर वट ब नि म, न्व व 


क्छेशोऽधिकतरस्तेषा- मगवानने कडा है--अब्यक्तमे मन 
मनयक्तासकतचेतसाम्‌ | लगानेवालोको अधिक छशा होता हे. 
अव्यक्ता हि गतिढुःलं देहाभिमानी पुरुषोंको अन्यक्त गति 
ेवद्विाप्यते ॥' कटिनतासे भाच होती हे ।` 
( गीता १२।५) 
इति भगवद्वचनात्‌ । 


चदे ® 
न आन्तर; रागादिमिवाह्यरपि | रागादि आन्तरिक शत्रुसे ओर 
दानवादिभिः शत्रुभिः पराजित | वाह्य दानवादि श्ओसे -पराजित नही 
इति अपराजितः ॥ ८९ ॥ होते, इसंख्यि अपराजित है || ८९ ॥ 


विश्व मूर्तिरमह तिरी 
मरतिदीप्तमूर्तिरमूर्तिमान्‌ | 
; शतमूतिः शताननः ॥ ९ ० ॥ 
७१७ विश्वमूर्तिः › ७१८ महामतिः ७१९ दीप्त | 
8 १ र्तिः, ७२० अमूर्तिमान्‌ । 
अनेकमूर्तिः; त ७२३ शतमूर्तिः, ७२४ इ ॥ 
वर भूतिरख सर्वात्मकल्वाद्‌ | सवाक होक कारण ` वि 


इति विश्वमूर्तिः । | मगवानकी मूतिं है, इसव्यि ते 
(द विश्वमूर्ति है | 

शेषपय्शायिनोऽख महती रेषरशब्यापर शयन करनेवाले 

मूर्तिरिति महामूर्तिः । ` भगनानूकी मूरति महती ( बड़ी ) है 


ध स इसख्यें वे महामूतिं हैः | 
पता ज्ञानमयी मूतियंस्येति, भगवानूकी ज्ञानमयी सूतिं दीप्त 


तैजसी है इसव्यि अथवा उनकी स्वेच्छसे 
7. ति | धाएण की इहं तैजसी [ हिरण्य 


` दि असेति बा दीपयति । | 1 
मनिनवना तिव वे दी्मूतिंहै। 
ध स्य॒ न | उनवी को कर्मजन्यं मूतिं नही 
ल्य तिं नहीं 
विद्यत इति अमूर्तिमान्‌ । ह षि ब ममान ह 
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अवतारेषु स्वेच्छया लोकाना- | अवतारोम अपनी इच्छसे लोको- 
एुपकारिणी्हीमूतींमेजत इति । का उपकार कनेवाटी भनेको मूर्तयो 
अनेकमूर्तिः | धारण करते है, इसि भनेकमूरतिं है । 
यद्यप्यनेकभूतिंत्वमस्य, तथा- | यथपि अनेक ूर्तिवलि है, तो भी 
प्यय॒मीदृश्च एवेति न ज्यज्यत्‌ | “ये से ही 'है"- इस प्रकार व्यक्त नही 


इति अव्यक्तः | होते, इसख्यि अव्यक्त हैः | 
त मूतंयः संबि- | ज्ञानखरूप भगवानकी विकल्प जन्य 
दाङ़ृतेः सन्तीति रतमूरतिः | अनेक मूतियांहै,इसच्मि वे शतमूतिं है । 


विश्वादिमूतित्वं यतोऽत एव | क्योकि ञे विच आदि मूतियोवाे 
है; इसल्यि शातानन ८ सैकड़ों मर 
शताननः ॥ ९० ॥ ० ( सेकड्ं सुख- 
9 + | 
न कि 
एको नकः सवः कः कि यत्तत्पदमनुत्तमम्‌ । 
राकबन्धुरछोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ॥९ १॥ 
क रकः, ७२६ नैकः, ७२७ सवः, ७२८ कः, ७२९ किम्‌, ७३० 
' ७२९ तत्‌, -७२२ पदमनुत्तमम्‌ । ७३३ लेकवनधुः भ 
७२५ माधवः; ७३ ६ भक्तवतपरः ॥ . | 
परमाथेतः सनातीयविजातीय- | परमार्थत सजातीय, विजातीय ओर 
खगतभेद् निथक्तत्वात्‌ . एकः, | खगत-भेदोसे ` श्य होनवे कारण 
एकमेवाद्वितीयम्‌, ८ छ ° उ० ६ | | परमात्मा प्क हैः जेसा कि श्रुति 
२।१) इति तः | कहती है-- “पक € अद्धितीय था ।' 
| पा बहुरूपत्वात्‌ नेकः! | मायासे अनेका रूप होनेके कारण 
इन] मायाभिः पुरुरूप ईयते, (० | नैक है। श्रुति कहती है- “इन्दर (इश्वरः) 
० ९।५। १९) इति श्रुतेः । | मायासे अनेक रूप पतीत होत हे ।' 
सोमो यत्रामिषूयते सोऽध्वरः | निस सोम निकाडा जाता है उस 
सवः | यज्ञको सव कहते है | 
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नि, ग र जिम न व्व व न न्ट नदट्‌ >> वटि, 


: कन्दः =  सुखयाचकः, तेन 
स्तूयत इति कः, “वं नहः ८ छ० 
5० ४ । १०।५) ` इति रतेः । 
, सर्व॑पुरषारथरुपत्या्‌ हेव बिचा- 
यमिति ब्रह्म विम्‌ । 


.यच्छब्देन _खतःसिद्धवस्तूदेश- 
वाचिना ब्रह्म निर्दिश्यत इति व्रह्म 
यतु, “यतो वा इमानि मूतानि जायन्तेः 
(तै० उ०३।१) इति तः | 

तनोतीति रह्म तत्‌, 

“ॐ तत्सदिति निदेरो 

ब्रह्मणल्ञिविधः स्मृतः ॥ 
¢ ( गीता १७1२३ ) 

. इतिभगवद्वचनात्‌ | 

प्यते गम्यते भुश्ुभिरिति 
पदम्‌ । यसदुत्कृष्टं नासि तद्‌ 
, अदत्तम्‌ । सविशेषणमेकं नाम 
पदमनुत्तमम्‌ इति । 

आधारमूतेऽसिन्‌ सकला रोका 
वध्यन्त इति लोकाना 
वन्धुः जेकवन्धुः; लोकानां 
जनकत्वाजनकोपमो बन्धुर्नास्ति 
च, लोकानां ¦ 


क राब्द सुखका वाचक है, घुख- 
पसे स्तुति किये जनेके कारण 
परमात्मा क है; जैसा कि श्रुति कहती 
है खखरूप ब्रह्म हैः 

सवं पुरुषार्थरूपम होनेसे ब्रह्म ही 
विचार करने योग्य है, इसखिये बह 
किम्‌ है | = 

खतःसिद्ध वस्तुके वाचक यत्‌ शब्द- 
से ब्रह्मका निर्देश होता है, इसच्यि 
ब्रहम यत्‌ है | श्चुति कहती है-- 
जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैँ ।° 

ब्रह्म तनन अथात्‌ विस्तार करता 
है, इसख्यि बह तत्‌ हे । भगवानूने 
कडा है- ॐ, तत्‌ ओर सत्‌-ये तीन 
नाम ब्रह्मे कहे गये है । 


सखुशुओद्वारा प्रात किया जाता है, 
इसञ्यि [ बरहम ] पद है, व्थोकि उससे 
वढ़कर्‌ भ्ठ कोई ओर नही है, इसखिये 
बह अनुत्तम है । इस प्रकार पदमलुत्त- 
मम्‌ यह विशेषणसहित एक नाम है | 


जआवारभूत परमत्मामं सब जोक 
| रहते है, इसलिये लोकव बन्धु 
होनेसे भगवान्‌ रोकवन्धु है | अयवा 
लोककि जनकं हनेके कारण लोकबन्धु 
दः क्योकि पिताके समान . को 
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शङ्करभाष्य २२६३ 
= स य य मय म ~ ल 2 -नड्य> 


हिताहितोपदेशं शरुतिस्टृतिलकषणं | शति-सटरतिरप हिताहितोपदेश विया है, 
कृतवानिति वा लोकबन्धुः । इसख््यि लोकचन्धु है । | 


लोकेनाथ्यते याच्यते लोकाजु- | भगवान्‌ तस्मेकोसि याचना विवि 


पतपति आशास्ते सो श्ञानामीष्ट इति | ^ द अथवा उनका नियमन, आश्वा 
सन या शासन करते है, इसख्ियि 


वा खोकनाथः । खोकनाथ हैँ | 


मधुञके जातत्वात्‌ माधवः । मघुवशमे उन्न होनेके कारण 
भगवान्‌ माधव है | 


भक्तस्नेहवान्‌ म्वसलः॥|९१॥ | मके प्रति सनेहयक्त होत 
भक्तवत्सल हैँ ॥९१॥ 





खुवणवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गन्दनाङ्दी ।: ` 
वीरहा विषमः शून्यो पृताशीरचल््रः ॥९२। ` 
७२७ सछवणवणः ७३८ हेमाङ्गः, ७३९ वराङ्गः, ७४० चन्दनाङ्गदी । 


७४१ वीरहा, ७४२. विषमः, ७४२ शून्य 
। ‡ सन्यः, ७४४ घताशीः; ७४५ ५ 
| ) ७४५ अचलः 


स्ये ड 
सुबरणस्थेव वर्णोऽस्येति घुवर्णवणैः, | ` भगवानका वणं सुवर्णके समल 


` भ्वदा पद्यः पडते सवमवर्णम्‌ 1 दै, इसब्यि वे उबणव्णं हैः । ति 


- “जव णके 
उ०३।१।३) इतिश्रुतेः । स दै र व: 
हेमेवाङ्गं बपुरस्येति देमाङ्गः, (य उनका शरीर हेम ८ सुवर्णं ) के 
एषोऽन्तरादिप्ये हिरण्मयः पुरुषः, समान दै, इसचिये ब देमाज ६ । ति 
कहती है--“यह जो आदित्यके भीलर 
(छ० उ० १। &। ६ ) इति शते; /| वणेमय पुरुष ह 1" 
वराणि शोभनान्यङ्खान्यस्येति उनके अङ्ग वर अर्थात्‌ इन्दर = 


। वराङ्गः |  । इसख्यि वे वराङ्ग है ¦ 
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२१४ 
9 अ च - च: 


चन्दनराहादनरङ्गदः केषूरभू 
पित इति चन्दनाङ्गदी । 


` धर्मत्राणाय वीरान्‌ असुरघुख्यान्‌ 


हन्तीति वीरहा । 
समो नाख विद्यते सवं 

` बिरक्षणत्वादिति विषमः, 

न॒ त्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्य 

( गीता ११।४३ ) 

इति भगवदचनात्‌ । 
सवेविशेषरहितत्वात्‌ शल्यवत्‌ 

५. 

घता क _ क 


विगहिता आशिषः 


भ्राथंना अस्येति धृतारीः। 


न॒सखरूपान्न सामर्थ्यान्न च 
ज्ञानादिकाद्‌ गुणात्‌ चलनं वियते 
ऽस्येति अचलः | 


वायुरूपेण चरतीति चः ॥९२॥ 


विष्णुसहस्रनाम 


< 7. प ~. ~ 
आहादित करनेवाले चन्दनो ओर 


अङ्गदां अथात्‌ भुजबन्धोंसे विभूषित है, 
इसख्यि चन्दनाङ्गदी हैँ | 

धमकी रक्षाके च्यि [ हिरण्यकशिपु 
आदि ] प्रमुख दै्यवीरोका हनन करते 
है, इसख्यि वीरहा है | 

सबसे विलक्षण होनेके कारण 
भगवान्‌के समान कोई नहीं है, इसल्यि 
वे विषम है | गीताम कहा हि. 


-वुम्दारे समान ही कोई नहीं & फिर 


अधिक तो हो ही कसि ? 
समस्त विरोषोंसे रहित होनेके कारण 
भगवान्‌ शन्यके समान शयूल्य है | 
भगवानूको आशिष अर्थात्‌ 
्राथनारण घृत यानी विगलित है इसल्यि 
वे चछताराी है | 


खरूपे, सामर्य॑से अथवा ज्ञानादि 


गोसे बिचछ्ति नहीं होते इसख्यि 


वे अच हैं | 


वायुरूपसे चरते है सख्यि चल 
है ॥ ९२ ॥ 


- +~ 
अमानी मानदो मान्यो छोकखामी त्रिरोकधृक्‌ । 


सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः 


॥९३॥ 
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स= 


क अमानी, ७४८ मानदः, ७४९ मान्यः, ७५० जेकलामी, ७५१ 
(+. । ७५२. सुमेधाः, ७५३ मेषजः, ७५४ धन्यः, ७५५ सत्यमेधा, 


७५६ धरापरः ॥ 


अनात्मवस्तुष्वात्माभिमानो ना- 
स्त्यस्य खच्छसंवेदनाङृतेरिति 
अमानी । 


_ खमायया सर्वेषामनात्मखात्मा- 
भिमानं ददाति, भक्तानां सत्कारं 
मनं ददातीति, तखबिदामनात्म- 
खात्माभिमानं खण्डयतीति वा 
मानदः | ॑ 

स्ेमाननीयः पूजनीयः स्व- 
श्वरत्वादिति मान्यः | 

चतुदंशानां 
त्वात्‌ लोकखामी | 

त्रीन्‌ लोकाच्‌ धारयतीति 
त्रिखोकधृक्‌ | 

शोभना मेधा श्ज्ञास्येति 
छुमेषाः । “नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः” 
(पा०सू० ५।४। १२२) इति 
समाघरान्तोऽसिच्‌। 

मेधेऽष्यरे जायत इति मेधजः। 


लोकानाभीश्वर- 


कृतार्थो घन्यः | 


द्ध ज्ञानखरूप भगवानको अनात्म- 
वस्तुओमे आत्माभिमान नहीं है, इसखिये 
वे अमानी हैं | 


अपनी मायासे सबको अनात्मामे 
आत्माभिमान देते है, मक्छोको आदर 
-मान देते है, अथवा तक्वेत्ताओकरे 
अनात्मवस्तुओमें आत्मामिमानका 
खण्डन करते है, इसख्यि मानद है | 

सवके इधर होनेसे सबके मान- 
नीय-पूजनीय है, इसख्िये मान्य है | 

चोदहां लोकके खामी होनेसे 
ल्योकखामी है | 

तीनां लोकोको धारण कते है, 
इसख्ये चिखोकश्क है । 


मगवानकी मेधा अर्थात्‌ ग्ज्ञ 


। इसख्यि वे खमेधा है | 


नित्यमसिच्‌ भरजामेधयोः इस सूतर- 
से यहाँ समासान्त असिचप्रत्यय 
हआ है | ४ 
मेध अथात्‌ यज्ञमे उत्पन्न ( प्रकट 
होते है, इसय्यि मेधज है । 
कृताथ होनेसे धन्य है | 
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११६ विष्णुसहसतनाम 
थ 2 क. था 4. 4 व =. 1, निन "ग > नद, न्दर. 
सत्था अवितथा मेधा अस्येति | मगवानूकी मेधा सत्य अर्थात्‌ अमष 


सत्यमेधा । | है, इसख्यि वे सत्यमेधा हैः 
अंसेरले चदे द ण्डे ४०९ ररोषां क = "= 
षेः रोपाद्यरशेषां धरां | रेष आदि अपने सम्पूर्णं अंशोपे 
समस्त पृथ्वीको धारण करते है, इसस्यि 
धारयन्‌ धराधरः ॥९३॥। धराधर हैँ ॥९३॥ 
~~. १.८ ट -- 
तेजोदृषो दुतिधरः सर्वशखभतां वरः । 
० र ० 
भरम्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशो गदाग्रजः ॥९४। 
७५७ तेजोदृषः, ७५८ दुतिधरः, ७५९ सर्वशक्ञभतां वरः । ७६० प्रग्रहः, 
७६१ निग्रहः, ७६२ व्यप्रः, ७६३ नेकशचङ्गः ७६४ गदाग्रजः ॥ ` 


9 © 
तेजसापम्भसां स्व॑दा आदित्यूपसे सदा तेज अर्थात्‌ जड. 


© 
रूपेण वषणात्‌ तेजोडषः क) वषा काते है, इचि तेजोवृष ह 
| छतिमङ्गगतां कान्ति धारयन्‌ ति अर्थात्‌ देहगत कान्तिको ` 
द्युतिधरः । धारण करनेके कारण युतिधर हैं | 


ट सबा ष्ठः सरवरजतां | समस्त शक्ञभारिथोमि रषठ होनेके 
| ८ कारण सवंशस्भरतां वर है | 
मक्तेरुहतं पत्रपुष्पादिकं भक्तदारा समर्पित किये इए पत्र. 
शरग्रहयातीति म्रद; धावतो विषया- १ महण करते है, इचि भग्र 
रण्ये ुदानतन््रिवाजिन ; तत्प्रसा- | इर 4 
देन रस्िनेष वातीति वा ्ग्रहवत्‌ | रके समान अपनी छपासे बोध 


| - है, इसलिये 
प्रग्रह रस्म च ( पा० पू०३।३।।कौ सद्र प्रग्रह १ ५) 
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गाङ्रभाल्य 


२१७ 


५३ ) इति पाणिनिवचनात्‌ | 
सब्दस्य साधुत्वम्‌ । 
खवशेन सवं 


निग्रहः | 

विगतमग्रमन्तो विनाश्ोऽस्येति 
नप्र; भक्तानाममीष्टप्रदानेषु व्यग्र 
इति घा । 


चतुःशृङ्गो नेकशवङ्गः 
` "चत्वारि श्रङ्गा योऽस्य पादा 
दवे शीर्षे सतत इस्तासोऽस्य । 
तरिषा वद्धो वृषभो रोखीति 
महादेवो मर््या« आविवेश |: 
( ते० आ० १ । १० । १७ ) 


इति मन्त्रवर्णात्‌ । 

निगदेन मन्त्रेणाग्े जायत इति 
निशब्दलोपं कृत्वा गदाप्रनः; यद्रा 
गदा नाम॒ श्रीवासुदेवावरजः ; 
तसादग्रे जायत इति गदाग्रजः 
॥९४॥ ` 


निगृह्णातीति 


इस पाणिनि जीके वचनानुार प्रप्रहभ 
राब्द सिद्ध होता है । ` 
अपने अधीन करके सवका निग्रह 
करते है, इसलिये निग्रह हैं | 

उनका अग्र-अन्त यानी नाश नही 
है, सख्यि वे व्यश है | अथवा मक्तोको 
इच्छित फल देनेमे गे हए है, इसच्यि 
वयग्र है | | | 

बतुःशज्गं ( चार सीगवाले ) होनेवे 

~ 

कारण नकन्ङ्ग हे | श्रुति कहती है 
(जिसके चार सींग, तीन पाद्‌, दो 
शिर ओर सात हाथ है व्च तीन 
स्थानामे वेधा हआ चषभरूप महान्‌ 
दैव शब्द करता है ओर मनुष्योमि 
वेश क्रिये हप है |" 

निगद अधात्‌ मन्नरसे पहले ही 
प्रकट होते है इसख्यि नि शब्दका 
रोप करके गदाग्रज कहते है । 
अथवा गद श्रीवाघुदेवजीके छोटे माश्का ` 
नाम है उससे पके उदन्न होनेके 
कारण गदाप्रन है ॥ ९४ ॥ 


-~-भगान्ज्न्व्छव्य्ट-क--- 


® रश्मौ च” इस सूत्रसे रिम ८ रस्सी तथा किरण 


) अथं अपूव॑क अह धातुसे 


वैकल्पिक घन्‌ भल्यय होता है तो 
॑ न्‌ परभाहरूप बनता है; जर घनके अभावे ‹ इनवृडनिश्िगम्‌ 
(३।३। ५८ ) सूत्रसे अप्‌ अत्यय करके भग्रह बनता ह । ह ् 
† व्याकरण महाभाष्यके प्रथम आद्धिकमें शब्दा ¦ 
चुशासनका पयोजन बतङाते 
महतिं पतञ्ञङख्जीने इस शुतिको शब्दब्रह्मकी भरतिपादका माना है, सो इस त 
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२१८ विष्णुखदस्ननाम 
न्ड गम नरयन नटन गर ग न रि व मा जि ज सि नद र 


चतुमूतिंश्तबोहुशतुव्यूहशचत॒गतिः ` | 
चतुरात्मा चतुभोवश्चतुरवेदविदेकपात्‌ ॥ ९ ५॥ 


७६५ चतु्ूर्तिः, .७६६ चतुर्बाह्ः; ७६७ चतुव्यूहः, ७६८ चतुगंतिः । 
७६९ चतुरात्मा, ७७० चतुमावः, ७७१ चतुर्वेदवित्‌, ७७२ एकपात्‌ ॥ 

चतस्रो मूतेयो विराटृत्राव्या- | रद्‌, सत्रा, अन्यत ओ 
. ~ ~^ __«, | तरीयह्ूप मगवान्‌की चार मूर्तियां हैः 
कृततुरीयास्मानोऽस्येति चतुमूतिः इ्ल्यि वे चतुमूतिं है । अथवा 


सिता रक्ता पीता द्ष्णा चेति | उनकी स्वेत, रक्त, पीत ओर कृष्ण-- ये 


चतस्र मूतंयोऽस्येति वा । चतुूर्ति है! 
्‌ चत्वारो बाहवोऽस्येति चतुर्वाहः | मगवानूकी चार सुजा है, इसच्यि 
वे चतुबोड है । यह नाम श्रीवासुदेव 
इति नाम वासुदेवे रूढम्‌ । . | ख्ढ है । ५ 
1 पुरुषो वेदपुरुषो वहच्रचोपनिषदूमे कहे इए शशरीर- 
महापुर्षः" ( ए ० ९।४। २९) | पुरुष, छन्द्ःपुरुष वेदपुखुष ओर 
त अदुडृचपानपटुक्तातवारः | महापुखषः ये चार पुरुष भगवान्‌ 
रुषा व्हा अस्येति चन्दः । | व्यूह है, इसव्यि वे चतुव्यह है ।# 
आभमाणां वणानां चतुणा | विषिके अनुसार चरनेवासे चार 
इ आश्रम ओर चार बर्णोकी गति है. 
यथाक्तकारणा गति; चतुगतिः । | इसव्यि भगवान्‌ चतुर्गति है क 1 8. ॥ मि मगात्‌ जति है| 
है--इस [ टषभरूपी शब्द-ब्य ] के चार सींग । 
. (नाम, आख्यात, प 
9 तीन पर ( भूत, मदिष्यत्‌ तथा वतंमान काऊ ) है, ( त 
दोश्चिर तथा ( सातो विभक्तिर्प 2) सात हाथ ह| यह ८ हदय, कण्ठ जीर प 


तीन स्थानों बेधा इजा ( कामनाओंका व॑ 
षंण 
करता हे ओर मनुष्यों पवेश किये इए हे । र 


® वैष्णवसम्पदायम वासुदेव, संक्ेण, अन्न र अ - 
व्यूह माने गये है, इसख्ि भी भगवान्‌ = | र अनिर्द-ये चार भगवान्‌के 
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चार [ सगुण | मूतियँ है, इष्य ` 


| 


अरोक) = 
णि त 


नको 


9 = भ-का 


न 


` द ष न्मा द = 1 


चाङ्करभाष्य . २१९ 


रागदधेषादिरहितत्वात्‌ चतुर 
आत्मा मनोऽस्येति, मनोुद्धच- 
हङ्कारचित्ताख्यान्तः करणचतुष्टया- 
रमकत्वाद्‌ वा चतुरात्मा | 

धमाथंकाममोकषारुयपुरुपारथचतु- 


यं भवत्युत्पद्यते अस्मादिति 
चतुर्भाव : | 


यथाबद्‌ वेत्ति चतुर्णा वेदानामर्थ- 


मिति चतुर्वेदवित्‌ | 


शकः पादोऽस्येति एकपात; 
“पादोऽस्य विश्वा भूतानि” (पु० सू० ३) 
इति भ्रतेः, 
°विष्टम्याहमिदं कत्ल- 
मेकांशेन सितो जगत्‌ || 
( गीता १० । ४२ ) 
इति भगवद चनाच्च ॥ ९५॥! 


न टमु म्‌ र्भ नम > 


रागरेषारिसे रहित होनेके कारण 
भगवान्‌का आत्मा-मन चतुर ५ है, 
इसङ्ि अथवा मन, बुद्धि, अहंकार ओर 
चित्त नामक चार अन्तःकरणोपे युक्त 
€, इसचिये भगग्रान्‌ चतुरात्मा है 


धम, अर्थ, काम ओर मोक्ष-ये.र्चारि 
पुरुषाथं भगवानसे प्रकट होते अर्थात्‌ 
उत्मन् होते है, इपस्यि बे चतुमौव है 


चारों . वेदोके अर्थको टीक-टीक ` 
जानते है, इसच्ि परमात्मा चतुरवद्‌- 
वित्‌ है | 


भगवानका एक ही पाद्‌ [ विश्च 
रूपसे स्थित ] है, इसल्यि वै पकपात्‌ 
द । शति कहती है - सरू भूत 
इसके पक पाद्‌ ह |; भगवानका भी 
वचन हैमे अपने पक ही अंरासे एस 
सम्पूण जगतको व्यास करके स्थित 
हं ॥९५॥ ^ 





समावर्तोऽनिदृत्तातमा दुर्जयो दुरतिक्रमः | 


दुखभो दुर्गमो दरगो 


दुरावासो दुरारि्य-॥ ९६ ॥ 


७७९ समावतः, ७७४ अनिवृत्तात्मा, [ निवृत्तात्मा | ७७५ दुर्जयः, ७७ ६ 


दुरतिक्रमः । ७७७ दुंमः, ७७८ 
७८१ दुराष्हि । 


दुगंमः, ७७९ दुर्गः, ७८५ दुरावासः 
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२२७० 


विष्णुसहस्रनाम 


` संसारचक्रख सम्यगावतंक इति | संसार-चक्रको भटी प्रकार धुमाने 


समावतः । 
` सवत्र वत॑मानतवात्‌ न निदत्त 


आत्मां इतोऽपीति अनिदृत्तात्मा 
निवृत्त आत्मा मनो विषयेभ्योऽस्पेति 
वा निवृत्तात्मा । 

` जेतं न शक्यत इति दुर्जयः । . 


भयहेतुत्वादस्याज्ञां ` दूर्यादयो 


नातिक्रामन्तीति दुरतिक्रमः, 
^भयादस्यागनिस्तपति 
भयात्तपति | सूः । 
मयादिनदरश्च वायुश्च 
म्युधावति पञ्चमः |> 
ह. (क० उ०२।३।३) 
इति मन्त्रवणात्‌, महद्भयं 
तमू (कण उ र्‌ । ३।२ ) 
इति च 1 
ह 
4 ~ 
ध £ 
तपोज्ञानसमाधिभिः । 
नराण क्षीणपापानां 
छव्णो भक्ति; प्रजायते |? ` 


वाले है, इसख्यि समावतं हैः | 

सरवैत्र वर्तमान होनेके कारण 
मगवान्‌का आत्मा ८ शरीर ) करीत . 
भी निदत्त नहीं है, सख्यि ३ 
अनिदृ्तात्मा है, अथवा उनको 
आत्मा यानी मन विषयोंसे निदत्त है, 
इसघ्िये वे निवृत्तात्मा हैँ | 

किंसीसे जीते नहीं जा सकते, 
इप्ञ्यि दुजेय है । | 

भयके हेतु होनेसे सूर्यं आदि भी 
उनकी आज्ञाका अतिक्रमण ८( उछङ्खन ) 
नहीं करते, इसटिये वे दुरतिक्रम हैः 
जैसा कि मन्त्रव्ण कहता है-श्स ` 
( ईश्वर ) के भयसे अश्चि तपता है, 
खय भरकारित होता है ओर इसके 
मयसे इन्द्रः वायु ओर पाँचवाँ सत्यु 
दौडता दै / तथा [ दूसरा मन्त्र कहता 
दै] महान्‌ भयरूप वज्ज उद्यत हे + 

दुखंम भक्तिसे प्राय होनेके 
कारण मगान्‌ दुर्म है | न्यासजीका 
कयन है-“दजारो जम्मोमे किये इय, 
तपः श्ान ओर समाधिसे जिन 


मनुष्याके पाप क्षीण हो जाते है, 
उन्हीकी आरीङ्प्णमे भक्ति होती हे | | 
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शाडरभाष्य २२९१ 

-व > न य न य ण य ण य ण 

इति व्यासवचनात्‌, (मकतया म्य- | मगवानने भी कहा हैनं अनन्य-भक्तिसः 
्वनन्यया,. ( गीता ८ । २२ ) {उति | ही भात हो सफ़ता दँ 

मृगृबह्वचनाच् | | = 

दुखेन गम्यते ज्ञायत इति | दुःख ८ कठिनता ) से गम्य ह्येत 


दुर्गमः । अर्थात्‌ जाने जाते है, इसच्यि दुर्गम है । 
. ~ ¢ ¢ 

ध अन्तरायग्रतिहतेदु;खादबाप्य नाना प्रकारके विं्रंसे प्रतिहत 

इति दुर्गः । ` | ( आहत ) इर पुरुषोद्रास्‌ क्िनतासे 


| र ` | प्राप्त किये जाते है, इसच्ि दुगं है |- 
टुःखेनाबाखते चित्ते योगिभिः | समाषिमे योगिजन वदी कठिनतासे 


स॒माधाविति दुरावासः | चित्तम भगवान्‌को वसा पाते है, इसलिये 

। ८ वे दुरावास है | ¦ 

दुरारिणो दानवादयस्तान्‌ | दानवादिःदुरारियों अर्थात्‌ दुष्ट मर्त 

हन्तीति दुरारिहा ॥ ९६ ॥ चल्नेवारछोको मारते है इसि 
ड्रारिदा है ॥ ९६ ॥ 





शभाङ्गो रोकसारङ्गः स॒तन्तुस्तन्तवर्धनः । ` 
इन्दकमो महाकमौ छतकमौ छतागमः ॥ ९७१ 


७८२ छभाङ्गः, ७८३ लोकसारङ्गः, ७८४ सुतन्तुः, ७८५ तन्तुवर्धन । 
७८६ इ्रकमा, ७८७ महाकर्मा, ७८८ कृतकर्मा, ७८९ कृतागमः ॥ 
शोमने्येयतवात्‌ शमङ्गः। | सन्दर अङ्गो ध्यान विये जनेकै 
श कारण छयमाङ्ग है | र 
काना सार सारङ्गबद्‌ भृह्ग- | लोकोका जो सार है उसे सारङ्गं 
ह अर्थात्‌ भ्रमरके समान अ्रहण कते है, ` 
वषु गृह्णातीति खकसाशङ्गः, श्रना- | इसख्यि रोकसारङ् ह । श्रुति कती 
42 -भरजापतिने रोकोको तपाया 
प्त कानम्थतपत्‌, इति श्तेः; | [ अथात्‌ छोकोका सार निकल ] । 
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२२२ विष्णुसहस्रनाम 


न ट दो म", न न वि न म वस 


लोकेसारः प्रणवः, तेन प्रतिपत्तव्य | अथवा प्रणव लेकसार है उससे जानने 
योग्य होनेके कारण लोकसारङ्ग है। 


इति वा; पषोदरादित्वात्‌ साधुत्वम्‌ । पषोदरादिगणमें होनेसे [ रेकसारगम्य- 
१ के स्थानम छोकसारङ्ग ] सिद्ध होता है । 


शामनस्तन्तुरधिस्तीणेः प्रपश्चा- भगवान्‌का तन्तु-यह्‌ ` विस्तृत जगत्‌ 


05 । ध घन्दर है, इसथ्यि वे तन्तु है | 
1 <. | व छदय- | उसी तन्तुको बढ़ाते या काते है, 
तन्तुवधनः | इसख्ि भगवान्‌ तन्तुवधंन है । 


सं कर्मे कर्मास्यिति। चन्दे कर्मके समान ही मगवान्‌का 
रेव | कमं है इसस्यि वे इन्द 
इदकमाः कर्मेत्यर्थः । ेर्यकर्मा है । ॥ ५ क: 
. महान्ति वियदादीनि भूतानि भगवानूके कमं अर्थात्‌ कार्य 
कमणि का्याण्यस्येति महाकर्मा | | ध परत महान्‌ &' इचि 
कृतमेष  - म त्‌, ¢ | 
स र कृताथत्वात्‌, | छता होनेके कारण भगवान्‌का 
ग कतव्य किञ्चिदपि कर्माख सव ङु विया हुआ ही है, उन्हे कोई 
तियत हरि अ 1 | कम करना नही है, इसख्ि 
छ कमं | है। अथवा उन्होने क ह 
कतनानिति हानं धमल्प कर्मं किया है, 
४ ना । इसघ्ये वे कृतकर्मा ह | 
१ आगमो येनेति | उन्दोनि वेदरूप आगम बनाया है, 
सि्ततद्‌ येद” / चस न | ससम वे छृतागम है । शति कती 
1. दिशत ( 93० २। है- ८ षस महाभूतका दिष्वास ही 
, “ . "° 1 शृतवादितेः ॥९७॥ | ऋष्य हैः | ९७ ॥ 


0 (न 
` उद्भवः ख॒न्द्रः सुन्दो रल्ननामः पुरोचनः । 





। अरो वाजसनः शङ जयन्तः सवीवियी । ९८॥ | 
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याङ्कस्भाष्य 


रर्ये 


नर > ट द, नट व ग न्म न र व्र रट वर, 
७९० उद्भवः ७९१ अन्द्रः ७९२ अन्दः, ७९३ रत्ननाभः, ७९४ 
लोचनः । ७९५ अर्कः, ७९६ वाजसनः, ७९७ श्रङ्खी; ७९८ जयन्तः 


७९९. सवं विजयी || 

उत्टरष्टं भवं जन्म । 
मजति इति, उद्तमयगतं जन्मास 
सवकारणत्वादिति बा उद्भवः । 


विश्वातिशायिसोभाग्यशाछितात्‌ 
सुन्दरः । 


सुष्टु उनत्तीति उन्दः, उन्दी 
क्लेदने इति धातोः पचादयचः; 
आद्रीभावसख वाचकः करुणाकर 
© ४ 
इत्यथः; पृषोदरादित्वात्‌ पररूपत्वम्‌। 
रलशन्देन शोभा रक्ष्यते; 


रलवत्‌ सुन्दरा नाभिरस्येतिं रतनामः। 
शोभनं लोचनं नयनं ज्ञानं वा 
अस्येति सुखोचनः। 
रह्मादिभिः पूञ्यतमेरपि अचे- 
नीयत्वात्‌ अकः । ८ 


भगवान्‌ अपनी इच्छासे उत्कट 
भव॒ अर्थात्‌ जन्म धारण करते है, 
इसख्िये अथवा सबके कारण होनेसे 
उनका जन्म॒ नहीं है, इसख्यि 
उद्भव हैँ । 


विश्वसे बढ़कर सोमाग्यशाटी होने- | 
के कारण खुन्दर है | 


शुभ उन्दन ( आद्र॑माव ) करते है, 
इसय्यि खन्द है | यहाँ “उन्दी क्टेदनेः 
(उन्द्‌ धातु क्टेदन अर्थम होता है ) . 
इस धातुसे पचादिसम्बन्धी अच 
प्रत्यय हुआ है; यह आदद्र॑भावका वाचकं 
है । इसका भाव करुणाकर है ।. 
“पृषोदरादिगणः में होनेसे घु के उकार- 
का पररूप [ अर्थात्‌ उत्तरवर्तीं वर्णे 
समानरूप ] हो गया है | 


रत्र ₹ाब्दसे शोभा लक्षित होती 
है । मगवान्‌की नामि रतरके समान 
सुन्दर है, इसघ्यि वे रलनाभ है । 


भगवान्‌के ठोचन-- नेत्र अथवा 
ज्ञान सुन्दर है, इसच्ये वे खलोचन है । 

ब्रह्मा आदि पूज्यतमोंके भी पूजनीय 
होनेसे अक है 
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२२४ ` विष्णुसहस्रनाम 


वाजमन्नमथिनां सनोति ददा-| याचकोंको वान अर्थात्‌ अन्न.देते 
तीति वाजसनः। ` है, सथ्य वाजसन हैँ | 


प्रदयाम्भसि शृङ्खवन्पत्खविशेष- | म्रख्य-सपुदमे सीगवाले मतस्य- 
विरेषका रूप धारण करनेसे ङ्गी 


रूपः श्ङ्गी; मलर्थीयोऽतिश्चायने १ < 
. है | यहाँ अतिशय अर्थमे मत्वर्थाय 


इनिप्रत्ययः । इनिग्रस्यय हआ है | 
अरीन्‌ अतिशयेन जयति, जय- | शतरु्भोको अतिशये जीतते है, 
हत पनः । अथवा उनको जीतनेके हेतु है, 
इसय्यि जयन्त है | | 


९ 9 (५ 
सपय ज्ञानमस्येति सवेवित्‌; | भगवानूको सव विषयोका ज्ञान है, ` 
म्यन्तराच्‌ रागादीम्‌ बाह्यान्‌ | इसच्यि ` वे सर्ववित्‌ है । तथा उन्हे ` 


दिरप्याक्षादीश दुर्जयान्‌ जेतु शील- | रागादि आन्तरिक ओर दिरण्याक्षादि 
मस्येति जयी, तच्छीलाधिकारे । गद जय रातरुओंको जीतनेकषा खमभाव 
निदक्षः ( पा० सू० ३।२। १५७ ) क व 0 
इत्यादि पाणिनीय वचनसे यहाँ इनि- 
इत्यादिपाणिनीयव - 

चनादिनि त्यय इआ है । इस प्रकार सर्ववित्‌ 


५७ ४५०९ चा कत, जं चेति 
त्ययः; सवनिच्चासों जयी वेति | है ओर जयी है, इसच्यि सवैविज्यी 


सर्वविजयी इत्येकं नाम ॥ ९८॥ ह यह एक नाम है | ९८॥ 
| क. 
सुवणबिन्दुरक्षोभ्यः सवेवागीश्वरेशरः । 
महाहदाो महागर्तो महाभूतो महानिधिः ॥ ९९ ॥ 


८०० सुवणबिन्दुः, ८ ०५१ अक्षोभ्यः, ८०२९ सवेवागीशवरेरः 1 
८०३ महाहृदः, ८०४ महागर्तः, ८०५ ल वा ८०५ सदापूतः) ८० ८०६ महानिधिः ॥ 


® इस सुत्रमे ५ 3 व स्‌ 
हती है सूत्रम श्रजोरिनिः (३।२। १५६ ) सूत्रते इनिप्रस्ययकी अनुदृत्ति 
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शाङ्करभाष्य 


रर्‌ 


~ य य च स 


विन्दवोऽवयवाः सुवर्णसदश्चा 
अस्येति खवरणविनदुः, “आप्रणखात्‌ सर्व 
एव सुवणः" ( ० उ० १।६।६) 
ईति शते; शओमनो बर्णोऽश्षरं 
बिन्दु यस्मिन्मन्त्रे तन्मन्त्रात्मा 
वा सुवण॑बिन्दुः | 

इति नाञ्नामष्टमं शतं विवृतम्‌ | 


रागढेषादिभिः शब्दादिविषयैथ 
त्रिदशषारिमिश न क्षोभ्यत इति 
अक्षोभ्यः | . 

सर्वेषां वागीश्वराणां ब्रहमादी- 
नामपीश्वरः स्रैवागीधरेश्रः | ` 

अवगाह्य तदानन्दं बिभ्रम्य 


सुखमासते गिन इति महाहद 


इष महाहदः | 

गतेवदस्य माया महती दुरत्य- 
येति महागर्तः, ,मम माया दुरत्ययाः 
( गीता ७। १४ ) इति मगवद्व- 
चनात्‌; यद्वा, गतंशब्दो रथपर्यायो 
नेरुक्तरुक्तः, तस्मान्महारथो महा- 
गतेः; महारथत्वमख प्रसिद्ध 
भारतादिषु | 


मगवानके विन्दु अर्थात्‌ अवयव 
छवणेके समान है, इसस्यि वे खवर्ण- 
बिन्दु है । श्रुति कहती है 'नखसे 
खेकर [धि लातकः] सव सवर्ण ही हे 
अथवा जिसमे सुन्दर वणं यानी अश्चर 
ओर विन्दु है बह मन्त्रूप ८ ओंकार ) 
ही इुवणविन्दु है | 
. य्होतक सहस्रनामके आठवें शतक 
का विवरण हआ | 


राग-्वेषादिसे, शब्दादि विषयों 
ओर देवशल्ुओसे क्षोभित नही होते, 
इसख्यि अक्षोभ्य है | 


ब्रहादि समस्त॒वागीश्रोके भी 
ईश्वर है, इसव्यि सर्ववागीभ्वरेग्वर है | 

उन॒ जआनन्दशूप परमात्मामे गोता 
खगाकर योगिजन विश्रान्त होकर 
एुखसे बेठते है, इसि बे एक महाहृद 
( वड़े सरोवर ) के समान मदाद्‌ 
कहलते है | 

भगवानूकी माया गतं ( गड्ढे ) के 
समान अति दुस्तर है, इसख्यि वे महागर्त 
है । भगवानने कहा है भेरी माया 
दुस्तर हे" अथवा निरुक्तके विदान्‌ कहते 
कि गतं शब्द रथका पर्याय है | 
अतः महारथी होनेके कारण महागर्त 
है | महाभारतादिमे भगवानका महा- 


1 


रथी होना प्रसिद्ध ही है । 
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२२६ विष्णुसलद्नाम 
क अ नकन गद > वि) व्व वा न वमन व्दस व् वद 


काठत्रयानवच्छिन्नखरूपत्वात्‌ ` तीनों काठ्से अनवच्छिन ( विमाग- 
रहित ) खूप होनेके कारण परमात्मा 


` महामूतः | | महामूत है | 


सवेभूतानि असिन्निधीयन्त | जिनमे समस्त भूत रहते है, अतः 
इति निधिः महांशासो निधिश्चेति | जो महान्‌ ओर निधि मी है वे भगवान्‌ 
महानिधिः ॥९९॥ महानिधि हैँ ॥९९॥ 


कुमुदः ऊुन्द्रः कुन्दः पजन्यः पावनो ऽनिलः । 
अमृताशोऽमृतवपुः सवेज्ञः सर्वतोमुखः ॥१००॥ 
८०७ कुभुदः ८०८ कुन्दरः, ८०९ कुन्दः, ८१० पर्जन्यः, ८११ पावनः, 
८१२ अनकः । ८१३ अमृताः, ८१४ अग्रृतवपुः,. ८१५ सर्वज्ञः. 
८१६ सव्र॑तोणुखः ॥ ` ॑ 
कु धरणिं भारावतरणं छुवन्‌ कु अथात्‌ प्रथ्ीको उसका . भार 
मोदयतीति षदः । शरदिखान्त- उतारते हए मोदित करते है, इसख्ि 
खुद है । यह सुद्‌ धातुम णिच्‌ 
भावितणिजथः । ्रत्ययके अर्थका अन्तर्भाव है | ` 
कुन्दपुष्पतुल्यानि श॒द्धानि | ऊन्द पुष्पके समान. शुद्ध फ देते 
फलानि राति ददाति, सात्यादत्ते | है अथवा उनः ठेते- ग्रहण करते है, 
इति वा कुन्दरः, रलयोनत्येकतय- इसथ्यि कुन्दर है | क्योंकि र ओर ल~ 


स्मरणात्‌; की एक ही इृत्ति मानी गयी है |*# 
| हिर्या्षषांसया । | इच्छासे मगवानने वराहरूप धारण- 
वाराहं शखूपमास्थायः कर कु- परथ्वीको विदीणं कियाथाः 

` इति वा इन्दरः । इसलिये वे कुन्दर है | 


, & इच्यि नवर वद न्यं रतिः (उ इ हर करसन 
= न्द्‌ देते € 9 । 
( न्द छते ह ) इस भकार दो तरहसे विर किया गया है। न | 
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व्णङ्रभाल्य २२७ 
स व स न स य = व 
` इन्दोपमसुन्दराङ्गरबात्‌ खच्छ- | इन्दवे समान सुन्दर अङ्गवले होने. 
तया, स्फरिकनिमलः इन्दः; ङ | से भगवान्‌ खच्छ, स्फटिकिमणिके 
थ्वी कर्यपायादादिति वा छन्द; | समान निर्म क इसच्यि वे कुन्द 


, (सवंपापविद्ुद्धधरथ है, अयवा करयपजीको कु-- पृथ्वी 
8 वाजिमेधेन चेषटवान्‌ । | दी यी, इसव्यि ऊन्द है । इसि 

` तस्मिन्यज्ञे महादाने कहा है -शवगुनन्दन परड्युरामजीने 
दक्षिणां भृगुनन्दनः ॥ | समस्त ॒पापोंकी निनरचिके छिथ 

मारीचाय ददौ प्रीतः अभ्वमेधःयक्ञ॒ किया ओर उस 


करयपाय वसुन्धराम्‌ ।' महादानवाखरे यज्ञम दक्षिणारूपसे 

इति हि | उन्हानि मरीचिनन्दन करयपजीद 
१७) § परी चति सण्डयतीति | दी अयना कु प्री [ पि ] 
वा इन्दः । शब्देन परथ्वीश्वरा | का दठ्न--खण्डन करते है, इसख्यि 
लक््यन्ते; न्ट है । यहं ऊ शब्दसे प्रथवीपति 
"निःक्षत्रियां -यश्च चकार मेदिनी- ठित होते है । विग्ुधमंमे कहा है- 
मनेकरो वाहृबनं तथाग्छिनत्‌ | | जिन्हौने कड वार पृथ्वीको क्षननिय- 
दन्य कर विया ओर कार्तवीर्यकी 


यः कातंवीर्यस्य स॒ भार्मवोत्तमो 

जारूप वनका छेदन क्षिया, वे 
र ममास्तु मङ्ग विवरद्धये हरिः | शगभेषठ परश्युरामरूप भगवान्‌ हरि 
इतिः विष्णुधमे | मेरे .मङ्गलकी बुद्धि करनेवाले हां ।' 


¢ 
पजन्यवदाध्यात्मिकादितापत्रयं | पर्जन्य (मेष ) के समान आष्यालि- 
काटि तीनां तापीको क्रते ॥ 
शमयति, सवान्‌ कामानमिव्तीति अथवा समू न 


वा पर्जन्यः | है, सध्ये पजन्य है । 
स्मृतिमात्रेण पुनातीति पावनः। | स्मरणमात्रसे पवित्र कर देते है, 
। इसख्यि पावन है | 


इति भरणं करोतीति इलः, ॥ जो इट्न अर्थात प्रेरणा करता है 
उसे इर कहते है, उस (इर ) से रहित 


द्रि तत्वात्‌ अनिलः; इति ख-। होनेके कारण मगान्‌ अनिल ह | 


॥ ((.0- 481048111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0 €681001॥1 


२२८ विष्णुसहस्रनाम 


क 1 क र. 1. = ५ ~ ~ प न्व नि व "3 गा 
पिति इत्यज्ञ॒ इलः तद्विपरीतो | श्न अर्थात्‌ शयन करता है, अतः इक 
| अज्ञको कहते है, भगवान्‌ निस्य ग्रबुद्ध- 
-नित्यगरबुद्खरूपत्वादिति बा; रूप होनेसे उसके विपरीत है, सख्यि वै 
. अथवा नितेगहनार्थात्‌ कम्रस्यया- | अनिङ ह । अथवा गहन अथ॑के वाचक 
निर धातुके अन्तमं कप्रत्यय होनेपर 
न्ताद्रपम्‌; अगहनः अनिः) | 'निकः रूप बनता है; भगवान्‌ गृहन 
8 र ( नि ) नहीं है, इसध्िये भनिर है | 
मक्तभ्यः सुम इति अर्थात्‌ भक्तोकि चि सुलभ है ) 
खात्मागरृतमरनातीति अमृताशः; | खासानन्दखूप अमृतका भोग 
करनेसे भगवान्‌ अख्रुताश है अथवा ` 
माथतमशृतं सुरान्‌ पाययित्वा | उन्होने सपुद्रसे मधकर निका .हथा 
अग्रृत देवताओंको पिडाकर खयं 
खय चादनातीति बा अम्रताशः; | पिया; इसब्यि बे अगृतारा हैँ या 
मगवान्‌की आरा अर्थात्‌ इच्छा 
अमता अनश्वरफ़रुत्वादाश्च। | अविनाशी फंख्युक्त होनेके कारण 
४ अगृता अथात्‌ अविनारिनी है, इसल्यि 
वाञ्छा अस्येति वा | मी वे अभृताश है | 
छत मरणम्‌, तद्रहितं वपुरस्येति / मृत मरणको कहते है, मगवानका 
क रारीर मरणसे रहित दहै, सव्य वे 
ध सतहि अद्तवपु है | 
सवे जा स्वजञः । ध्य; 
सु्वज्ञः सवैवित्‌, ( मु° उ० १ | छ | स कुठ जानते है, इव्यि सवेश 
९) इति श्रतेः। ४ व 8 स 
<3 आर्‌ सववेत्‌ हे | 
। सव॑तोऽकषिरिरोपखम्‌ गीत 
१३.१२) इति भग वाले ८ स 8 
ध (1 भगवान इस वचनानुसार 


। 
। 


र 
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राङ्धरमाल्य २२९६. - 


छर्भः सुव्रतः सिद्धः. शतरुजच्छ्ुतापनः । 

न्यभ्रोधोदुम्बरोऽ्तथश्चाणूरान्धनिषूदनः , ॥१०१॥* 

र उरनः ८१८ सुव्रतः, ८१९ -सिद्धः, ८२० शत्रुजित्‌, ८२१ रु 

` । ८२२ न्यग्रोधः, ८२३ उदुम्बरः, ८२४ अश्त्थः, ८२५ चाणूरानध- 
निषूदनः ॥ क 

त .पत्रपुष्पफलादिभिमेक्तिमात्रसम- केवल भक्तिपे समर्पण किये प्रः 

त सुखंन छभ्यत इति | पुष्य आदिते भी घुखपूर्ैक मिक जाति 


छख्भः । है, शस्ये भगवान्‌ सखम हे । महा 

पत्रेषु पुष्पेषु फच्ु तोये- भारतम कहा है-“रकमात्र भक्तिष्टीसे 

षवक्रीतलम्येषु सदैव सतु । भ्रात होनेवाले पुराणपुरुषकी उपल- 

भक्तयेकठम्ये पुरुषे पुराणे ं ध उपयोगी विना आ ही मिखने- ` 

मुक्तये कथं न तरि , । 9, | चार पत्रः पुष्प, फल ओर जख आदि. 

व यते प्रयत्नः || # के सद्‌ा रहते इष मी सुक्तिके छियि 
प्रयज कयां नही किया जाता ” 


शोमनं बतयति ङक भोजना- | मगान्‌ सुन्दर त्रत करते अर्थतु 

अच्छा भोजन करते है अथवा भोजन 

2 [या मोग्‌] से हटे हए [अर्थात्‌ अभोक्ता] 
ननिवतंत इति वा सनतः । है, इसच्यि खत है | 

अनन्याधीनसिद्वित्वात्‌ सिद्धः ।| भगवानूकी सिद्धि ( इच्छपूतिः) 

दूसरेके अधीन नहीं है, इसव्यिः ` 


सिद्ध है । 
सुरशत्रव एवाख शत्रवः, तान्‌ | देवताओकि तरु ही भगवान्‌ रात 
जयतीति रातरजित्‌ । ` हैः उन्दे जीते, इसख्ि रा्ुजित्‌ छ | 


सुरशञत्रणां तापनः शतरतापनः । | देवताओकि शतुर्ओको तपानेवार 
है, इसल् शद्तापन है । 





® गरुडपुराण १ । २२७ ३३ काषपादभी इसी . भकार है ॥ 
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२९०: 
, न्थक्‌ अवाक्‌ रोहति सर्वेषाणुपरि 
वर्तत इति न्यप्रोः; पृषोदरादित्वाद्‌ 
हकारखय धकारादेश्चः; सर्वाणि 
भूतानि न्यक्छृर्य निजमायां वृणोति 


निरुणद्धीति वा । 


` अम्बरादुद्रतः कारणत्वेनेति 


उदुम्बरः; पषोदरादित्वादेथोकरा- | 


देशः; यदा उदुम्बररमनायमू; 
तेन॒ तदात्मना ` विद्यं पोष्यन्‌ 


उदुम्बरः, "ऊग्वा अनध्यसुदुम्बसम्‌ः 


इति श्रुतेः । 
न्यग्रोधादुम्बर इत्यत्र विसर्ग- 


लोपे सन्धिरापः । 
श्रोऽपिं न स्थातेति अश्वत्थः । 
पृषोद्रादित्वादेव सकारसख तका- 
रदे; 
 (उष्वमूरोऽवाक्शाल 
एषोऽश्वत्थः सनातनः | 
(क०उ०२।३।१) 


इति श्रुतेः । 





विष्णुसहस्रनाम 
न न क वि मि > य द द न 


न्यक्‌-नीचेकी- ओर उगते है ओर 


सव्रके ऊपर विराजमान है, इसल्यि 


न्यग्रोध हैँ । पृषोदरादिगणमे होनेसे 
नयग्रोहके हकारको ध आदेश हो गयां 


| हे । अथवा सत मूतोका निरास करके 


अपनी मायाका वरण करते है या उसका 
निरोध करते है [ इसच्ये न्यग्रोध है] । 

कारणरूपसे अम्बर ( आकाशा ». से 
भी उपर है, इसच्यि उदुम्बर है 
परषोदरादिगणमे होनेसे ही यजँ अम्बर्‌- 
के अकारको उक्र आदेश हभ है | 
अथवा “ऊर्वो अन्नायमुदुस्बरम्‌ इस 
तिके अनुसार उदुम्बर अनरूप खाब- 
को भी कहते है, खादरूपसे विसका 
पोषण करते है, इसल्यि उदुम्बर है । 


न्यग्रोपोदुम्धरः' इसमे न्यम्रोधःवे 


ट रोप होनेपर भी जो गुण- 


सन्धि इहे है बह आर्ष है । 

ञ्च अर्यात्‌ कड भी रहनेवाल् नहीं 
है, इसच्यि | भगवानूकी अभिव्यक्ति 
स्प जगत्‌ | अश्वत्थ है | पषोद्रादि- 
गणम होनेसे ही अख्वसथक्चे सकारो 
तकार आदे हआ दै# । श्रुति कहती 


-- ऊपरकी ओर मूख्वाखा ओर 
नीचेकषी ओर र।खाभंबाखा यह 


% यां “स्थः के सकारका तकार ओर 
र “शधत्‌' के सकार 
रोप अदेक्ल सभ 
स्ना 


चाहिये । 
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=> = क 9०० न्न [न 22 2 "च जोक > 


साङ्करभाल्य 


२२१ 


न्य न नरम ट नम, स द र्य रि “~ = 


“ऊष्वेमूरमधःराख- 
मश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ | 
( गीता १५। १) 
इति स्मरते । 
चाणूरनामानमन्धं निषूदितवा- 


सनातन अश्वत्थन्रक्ष है ।' स्मृतिं मी 
कहनी है-- इस ऊपरको मूख भौर 
नीचेको शाखाभंवाङे अश्वत्थवरक्षको 
अविनाशी वतखाते है ह; 

चाणूर नामक अन्ध्र-जातिके वीर- 
को मारा था, इसख्यि चाणुरान्ध- 


निति चाणूरान्धनिषूदनः ॥ १०१ ॥ | निषूदन है || १०१ || 





सहसाचिः सप्तजिह्वः सपेधाः सप्तवाहनः । 
अमूतिरनघोऽचिन्त्यो भय्द्‌ भयनारानः ॥१०२॥ ` 


८२६ सहताचिः, ८२७ सपजिहृः, ८२८ सपतैधाः, ८२९ सप्तवाहनः । ८३० 
अमूतिः, ८३१ अनघः, ८३२ अचिन्त्यः, ८३३ भयह्ृत्‌, ८३४ भयनारनः | 


सहस्नाणि अनन्तानि अर्चींषि | जिनके सहस अर्थात्‌ अनन्त 


थ्य स सहसराचिः; 
"दिवि सुयंसहस्तस्य 
भवेदुगपदुत्थिता । 


यदि माः सदृशी सा स्या- 
द्वासस्तस्य महात्मनः ॥ 
(११। १२) 
इति गीतावचनात्‌ । 
सप्न॒ जिह्वा अख सन्तीति 
सप्तजिहः 9 
"काटी कराी च मनोजवा च 
सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा । 
स्फुङिरिनी विश्वरुची च देवी 
= लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥ 
- ( सु° उ०१।२।७ ) 


इति श्चुतेः । 


अचय (किरणे ) है, वे मगान्‌ 
सहस्रार्चि है | गीताजीमं कहा है-- 
“यदि आकारां हजार सू्यौका पक 
साथ प्रकाश हो तो वह उस महात्मा- 
के भरकादाके समान हो सकता हे ।> 
[अभ्निरूपी भगवान्‌की ] सात जिह 
ई इसख्ि वे सप्तजिह्न है । श्रुति ` 
कहती है--“अभ्िकी काटी, कराली, 
मनोजवा, खुखोहिता, खभूकणौ, 
स्फुलिङ्गिनी ओर देवी विश्वरुची- ये 
सात रुपर्पाती इई जिह्वां है! 
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२३२ विष्णुसहस्रनाम 


ज द चम ज म म व्यि म ल 
एषापि दीप्यो १ कः 
सप्त॒ एधांसि ्‌ अग्निरूप भगवानूकी सात एषा 
सततेणाः अभिः, "सप्त ते अग्ने समिषः य दीतिया द, इसष्मि वे सेधा 
ं क | मन्त्रवणं कहता है- ® तेरी 
सप्त जिहाः १ दत मन्त्रवर्णात्‌ | सात समि ग ४ , स 
„4 समिध्‌ आर सात जिह्वा हँ ।` 
वाहनान्यस्येति | सात घोडे  [ सूर्यरूप ] मगवानूकै 
वाहन दहै, इसच्यि वे सक्तवाहन है, 
अथवा सात नामोवाद एक ही घोड़ा 
बहन है, इसल्यि [ वेदभगवान्‌ ] # 
सप्तवाहन हँ । शति कहती है. - 
"सात ना्मावाला एक ही घोड़ा बहन 
करता ह|? | 
षनलूप धारणम समथ चराचर 
मति कहते है, जैसा कि शरतिमे कहा है- 
उन अभितप्ता सूतिं उत्पन्न इद ।' 
मतिहीन होनेके कारण अमूर्ति ह । 
अथवा देह-संस्थानरूप संगदित अवय 








सपवाहनः; सप्तनामेकोऽथो वाहन- 


मतिषेनसूपं . धारणसमर्थ 
चराचरलक्षणम्‌; (ताम्योऽमितप्ताम्थो 
ूतिरनायतः इति श्रुतेः; तद्रहित 
इति अमूर्तिः; अथवा देहसंखान- 
ठक्षणा मूच्छिताङ्गावयवा मूर्तिः, 


तद्रहित इति अमूर्तिः । अमूर्ति है । 
९ पाप चाखन जिनमे अथ अर्धात्‌ दुःख या पाप 
नहीं है, वे भगवान्‌ अनघ ह 


मात्रादिसा्षित्वेन सर्वप्मा- | प्रमाता आदिके भी साक्षी होनेसे 

| से 

-णागाचरत्वात्‌ अचिन्त्यः; अयभीदश् | ६५ 9 य दोनके कारण 
ध , अथवा सम्पृणं 

इति विधग्रपञ्चविरक्षणत्वेन चिन्त- | विलक्षण होनके कारणः स 

इस प्रकार (विन 

भितुमरक्यत्वाद्‌ वा अचिन्त्यः । अ अविनय || सके ठ जचिनय क | ६ 


® गायन्री, 
बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुब्‌ 5 उष्णिक्‌ 9 जगती ओर सुष्टुप- ये सात | 


छन्द वेदमगवानूके घोड़े है । 
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दी मूति है, उससे रहित होनेके कारण 





दडङ्करमाल्य २२ 


असन्मागव तिनां मय॑ करोति, असन्मागेमे चलनेवार्टोको मय उतपन्न 
भक्तानां भय कृन्तति कृणोतीति | कतते हैँ अथवा मर्तोका भय काटते-- 


वा भयकृत्‌ । नष्ट करते है, इसख्यि भयच्त्‌ है |. . 
वणाश्रमाचारवतां भयं नाशच- | वर्णो्रम-धर्मका पाठन करेवा 
यतीति मयनाशनः ` |-कां मय नष्ट करते है, इसख्यि मगवान्‌. 
'वर्णोश्रमाचारवता . भयनाशन है । पराशरजीका वचन है 
पुरुषेण परः पुमान्‌ । , धवणोधम-भाचारका पाटन करते- 
विष्णुराराध्यते पन्था वाठे पुरुषस ही परम पुरुष भगवान्‌ 


नान्यस्तत्तोषकारकः ॥ | विष्णुकी आराधना वन सकती हे । 
(विष्णु० ३ । ८ । ९) | उन्हं प्रसन्न करनेका कोई ओर मार्ग 
इति पराशरवचनात्‌॥१०२॥ नहीं है ॥ १०२ ॥ 


- "न्क 


अणुहत्छृशः स्थूखो गुणभरभिर्शणो महान्‌ । 
अधृतः खधूतः खास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः ॥१०३॥ 


८२५ अणुः, ८३६ बृहत्‌, ८३७ कराः ८२८ स्थूढः, ८३९ गुणभ्व, 
८४० निगणः, ८४१ महान्‌ । ८४२ अधृतः, ८४३ सघृतः, ८४४ खास्यः, 
८४५ प्रावरः, ८४६ वंशवर्धनः ॥ 


सोष्म्यातिशयशारित्वात्‌ अणुः, | अवन्त सूर्म होनेसे मगान्‌ अणु 


“एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितन्य ०१ | शति कहती त यह्‌ अणु 
= सुक्ष्म ) आत्मा चित्तसे 
( मु° उ० २।१। ९ ) इति श्रुतेः । योग्य ह जानने 


बृहन्ाद्‌ चंहणत्वाच् ब्रह्म चहत्‌ ) बहतु ( | ) तथा ब्रंहण (जगत्‌- 
(महतो महीयान्‌ (क ०३० १।२। २०) रूपसे बद़नेवाख ) होनेके कारण ब्रह्म 
इति अतेः बृहत्‌ है । श्रुति कहती दहै 
इति श्तेः । "महानसे भी अत्यन्त महान्‌ हे ।' 
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९द४ विष्णुसहस्रनाम 
न व ~न "ड यण डिम म ज म य 


` “अस्थूखम्‌ (ब्र ० उ० ३।८।८ "अस्थूल है' इत्यादि श्रतिसे दन्यतव- 
स्वाचिता दरव्यलप्रतिपेधत्‌ कचः । किये जानेके कारण वह 
३ १ : इतिं उपचयते सवा सरात्मक होनेके कारण ब्रह्मको 
त्मत्वात्‌ । उपचारसे स्थूल कहते हैँ । 
सखरजस्तमसां यृष्टिथितिल्य- | सट, स्थिति ओर ठ्यकर्मे स, 


रज ओर तम--इन तीनों गुणोके अधि- 


कर्मखधिष्ठारस्वात्‌ णत । 
्टाता होनेसे भगवान्‌ गुणभरत्‌ है ¦ 


` वस्तुतो गुणाभावात्‌ निर्युणः, | परमार्थतः उनम गुणका अमाव 
"केवठो निगुणश्चः (स्वे०उ०६।११) | है, इसव्यि वे निर्ण है | श्रुति 
इति श्तेः । कहती है-- केवल ओर निर्गुण है ।' 

शब्दादिगुणरदहितत्वात्‌ | शब्दादि गुणोंसे रहित, अत्यन्त 
तिशय्मत्वात्‌ नित्यञुदधसवगत- | सूतम तथा नित्य, शुद्ध ओर सर्वगत 

क , तिबन्धक्‌ = % ¢ ~ ४९ ०७ 
त्वादिना च अप्तबरन्धकं धमजातं | होनेके कारण [ मगवान्‌मे ] वितर 
तकता यता वक्तु न शक्यम्‌ | करम-समूह युक्तिते भी नही कहै जा 








अत एव महान्‌ | सकते, इलि वे महा 
-स्सरश्च महाज्छुचिः ।' | ओर स्पशंसे रदित तथा मह | आर 
इत्यापस्तम्बः । चि ह ।' = 
पृथिव्यादीनां धारकाणामपि | एरिर आदि धारण करनेवाडोके भी 
धारकत्वा् केनचिद्‌ भ्रियत इति | धारण करनेवाछे होनेसे किसीसे भी धारण 
धृतः । नहीं विये. जाते, इसञ्यि अशत ह । 


` य्यवमयं केन धाय॑त इत्या-| यदि रेता है तो वे खयं किससे 
पारण क्य जते है- रेसी शंका 
शोनेपर कते है ते खयं अपने. 


शङ्कयाह- स्वेनेव आत्मना धार्यते 
. आपे ही धारण विये जाते है, अतः 
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द ^ भयो कोति => => आक => 


२रथ 
न ड व ड नवस सव रम कर, 
इतिं खधृतः, “स मगवः कस्मिन्‌ ग्रति- | वे खध्रृत है । श्रति कहती. है 


ष्ठितं इति स्वे महिम्नि | ( छ० उ० 
। २४। १) इति श्रुतेः | 

शोभनं पञ्मोदरतरताग्रमभिरूप- 
तमसस्याख्मिति खास्यः; वेदात्मको 
महाच्‌ शब्दराशिः तख अखा- 
ननिगेतः पुरुपार्थोपदेशार्थमिति वा 
खाखः; “अस्य महतो भूतस्य 
( ब्र॒०.उ०२।४। १०) इत्या 
दिशतः । 

अन्यस्य व्चिनो वंशाः पाश्रा- 
स्याः; अस्य वंशः प्रपञ्चः प्रागेव, 
न पाश्चात्य इति प्राशः | 

वंशं प्रपश्चं धयन्‌ छेदयच्‌ वा 


वंरावर्धनः | १०३ ॥ 


भगवन्‌ | वह किसमं स्थित हे अपनी 
महिमामे ।' अ 

कमल-कोराके निम्नमागके संमानं 
मगवान्‌का ताभ्रव्णं॒मुख ` अत्यन्तं 
सुन्दर है, इसघ्यि वे खास्य है 
अथवा पुरुषार्थका उपदेश 'कएनेके ठ्य . 
उनके मुखे वेदार्थरूपी महान्‌ शाब्द. 
समह निकला है, इसख्यि वें लास्य 
है । श्रुति कहती है--“दस मह्ाभूतके 
[ श्वाल वेद्‌ ह ] इत्यादि | 

अन्य वंशियोके वंश पीछे हए है, 
परन्तु भगवानका प्रपञ्चख्प वं पहङके- 
हीमे हे [ किंसीसे ] पीछे नहीं हआ है, 
इसख्िये वे प्राग्वंश्च है | दि 

अपने वंशख्प॒प्रपञ्चको बद 
अथवा नष्ट ` करनेके कारण भगवान्‌ 
वंशवघेन है ॥ १०३ ॥ . 





भारशरत्‌ कथितो योगी योगीशः सवेकामदः । 
आश्रमः श्रमणः क्षामः सुप्णां वायुवाहनः ॥१०४॥ 


८४७ मारशत्‌, ८४८ कथितः, ८४९ योगी, ८५० योगीराः, ८५१ सूर्व- 
कामद; । ८५२ आश्रमः) ८५३ श्रमणः, ८५४ क्षामः, ८५५ सुपर्णः, 


८५६ वायुवाहनः ॥ 


` अनन्तादिशूपेण अबो भारं 


धिभ्त्‌ भारत्‌ । 


अनन्तादिख्पसे प्रथीका भार ` 
उठनेके कारण भारश्रत्‌ है । 
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३६. 


विष्णुखहस्रनाम 


वेदादिभिर्यमेव परत्वेन 
कथित, 'पर्वेवेद; कथित इति बा 
कथितः, `सर्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति 
( क०:उ० १।२। १५) वेदश्च 
सर्वैरहमेव ` वेयः ( गीता १५ । 


१५.) 
वेदे .रामायणे पुष्ये 
मारते भरतर्षभ | 
आदौ मध्ये तथा चान्ते 
विष्णुः स्॒तर गीयते || 
( महा० श्रवण० ९३ ) 
“सोऽध्वनः पारमाप्नोति 
तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।? 
(क० उ० १।३।९) 
इति शतिस्मृत्यादिदचनेम्यः। 


परि तदध्वनो विष्णोर्व्यापनशीलख | 


परमं पदं = 
इन्दरियादिभ्यः सर्वेभ्यः परत्वेन 
भ्रतिपाद्यते “इन्दियेम्यः परा र्था. 
 ( क०-उ० १।३। १० ) इत्या 
रभ्य) 

“पुरुषान परं किञ्चित्‌ 

सा कष्टा सा परा गतिः |? 

(क० उ०१।३।११) 
| यः कथितः स 
जानम्‌, तेनेव गम्यत्वात्‌ 


इत्यन्तेन 
भनि 


योगी; योगः समाधिः स हि 


वेदादिकोने पररूपसे भगवान्‌का 
ही कथन किया है, अथवा सुपू 
वेदसे भी भगवान्‌ ही कथित है, इसलि 
वे कथित है | “सव येद्‌ जिस .पदं 
( बह्म ) का प्रतिपादन करते है" 
“सम्पूण वेदसे भी में ही जानने योग्य 
ह" हे भरतश्रेष्ठ ! वेद्‌, रामायण, 
पुराण तथा महाभारत-इन सवके 
आदि, मध्य ओर अन्तमे सर्व विष्ण 
ही गाये गये है ।' "वह मार्गन पार 
कर छेता दै, वही विष्णुश्ना परम एर 
हेः इत्यादि शति-स्पृति-वाक्थोद्रारा 
[ एसा ही कहा गया है ] | व्यापन 
री विष्णुके मार्गका वह ता्तिक 
परम पद्‌ क्या हं £ एसी जिज्ञासा होने- 
१९ उसका सम्पूणं इन्दियादिके पररूपे 
प्रतिपादन किया जाता है | वेदम 
“इन्दरियांसे विषय पर हैः यसि आरम्भ 


करके “पुरुषे पर ङ नहीं है, 
वह सीमा हे ओर बही परम गति ह 
सस वाक्यतक जिसका कथन किया गया 
है, वही कथित है 1 

योग ज्ञानको कडते है, .उसीसे 
आ्र्तन्य होनेके कारण भगवान्‌ योगी 
द । अयवा योग॒ समाधिको भी कहते ` 
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राङ्करभाष्य 


2.७ 


भ - ष्य ~ ~ - ~ 2 ~ 1 था ~ मा 4. 


खात्माने सवेदा समाधत्ते खमा- 
मानम्‌, तेन वा योगी । 

अन्ये योगिनो योगान्तरायै- 
न्यन्ते खरूपात्‌ प्रमाघन्ति; अयं 
तु तद्रहितत्यात्तेषाभीश्चः योगीशः । 
सवान्‌ कामान्‌ सदा ददातीति 
पवैकामदः "फढमत उपपत्तेः ( ब्र 
मू० ३।२। ३८ ) इति व्यासेना- 
भिहितत्वात्‌ । 


आभ्रमवत्‌ सर्वेषां ` संसारारण्ये 


भ्रमतां विभ्रमरखानत्वात्‌ आश्रमः । 


अविवेकिनः सर्वान्‌ सन्तापय- 
तीति मणः । 


शमाः श्वीणाः सर्वाः प्रजाः 
करोतीति क्षामः; (तत्‌ करोति तदाचषेः 
( चुरदिगणघ््म्‌ ) इति णिचि 


` पचाद्यचि इते सम्पन्नः क्षाम्‌ इति । 


है, परमात्मा सर्वदा अपने आत्मा 
( खूप ) में अपने आपको समाहित 
रखते है, इसख्यि वे योगी है । 

अन्य योगीजन योगके विघसे 
सताये जाते हैः इसचल्यिं वे खङ्ूपसे 
विचङ्ति हो जाते हैँ, परन्तु ` भगवान्‌ 
अन्तरायरहित हैँ इसय्यिं योगीश है | 

सर्वदा सब कामना देते है, इसख्यि 
स्वेकामद हैँ | मावान्‌ भ्यासजीनै 
कहा है “फड इस (परमात्म) से ही 
प्रा्त होते है, क्योकि यही [ माननाधर 
उपपन्न ८ युक्तिखंगत ›) दे *ॐ 

संसाखनमें भमटकते दृष्‌. समस्त 
पुरुषेके स्वि आश्रमके समान विघ्रान्ति- 
के स्थान होनेसे परमात्मा आधम है | 


समस्त अशिवेकिंयोंको सन्तप्त करते 
है, इसख्यि धमण हैँ | 


सम्पूर्ण प्रनाको श्षमा अर्थात्‌ क्षीण 
करते है, इसय्ि क्षाम है | [ शामा 
करोति" इस्‌ विग्रहम ] ^तत्‌ करोति 
तदाचष्टे इस गणसून्नके ; अनुसार 
[ क्षाम शब्दसे ] णिच॒प्रत्यय, करनेके 
अनन्तर पचादिनिमित्तक अचप्रत्यय 
करनेपर (क्षामः शब्द सिद्ध होता है । 





„. . ® परमात्मा सबका साक्षी है ओर नाना भकारकी सृष्टि, पारुन तथा संहार 
करता हुआ देश ओर कारविदोषका ज्ञाता है, इसख्यि वह कमं करनेवारको 
उनके कमानुसार कलर देता है--यही युक्ति है । 
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~ = य न 0 <. - 

| शोभनानि पणानिच्छन्दांपि संसारद्क्षरूप ` परमात्माके ठ 
ससारतरुरूपिणोऽस्येति घुपर्णः | घन्द्र पतते है, इसव्यि वे खपणं हे; ` 
छन्दासि यस्य पर्णानिः ( गीता १५। | ससा कि मगवान्‌का वाक्य ए जे 
१.) इति भगवद्वचनात्‌ । जिसके पते है । | 


बायुवहति यद्धीत्या भूतानीति | निनके भयसे वायु समस्त भूरतोका 
त बुवाहनः, (भीषास्माद्‌ वातः पवतेः | वहन करता है, म मगवान्‌ बाथुबान 
(१०३० २।८ )। इति श्रतेः | है । श्रति कहती है “इसके भयसे 


च 


॥१०४॥ वायु चलता हे । ॥१०४॥ 





© = ्‌ 
धचयरा धलुरवेदो दण्डो दमयिता द्मः | 
क अपराजितः सर्वसहो नियन्तानियमोऽयमः ॥१ ०१॥ 
<५७ धनुधरः, ८५८ धलुक्ेदः, ८ दण्डः, ८६० दमयिता, ८६१ दमः । 


८६२ अपराजितः, ८६२ सर्वसहः 
८६६ अयमः, (यमः) | ८९ अनियमः, (नियमः). 


" महद्धुधारया- | श्रीमान्‌ रामने महान्‌ धनुष धारण 
| ५५४ ४: किया था, हससि वे धलुरधैर है ¦ 

3 दाररधिधुवेदं वेत्तीति | बे ही दरारथक्कमार धलुवेद जानते 
द, इसच्यि धचुवेदष्ै। 

क. ता रण्डः, दण्डो | दमन करनेवाले दमन [ कर्म 

१० । ३८ ) | है; इसब्ि वे दण्ड ह; भगवान्‌ कहते 


इति तात्‌ | . - | दै-कमन करनेवाखोका वृण्ड ह|: 
| ५५ नरेनद्रादिरूपेण प्रजा| यम ओर राजा आदिके ख्यपे 
दमयतीति दभयिता | १ ४ (८ 
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२२९. 


न व यि न य सद ट वर रर स र र र 


` द्मः द्म्येषु दण्डकायं फलम्‌, 


तच स एवेति दमः | 
शञचुभिर्नं पराजित इति 
अपराजितः | । 


सवकर्मसु समर्थं इति, सर्वान्‌ 
शतरूस्‌ सहत इति वा सर्वसहः । 


सवान्‌ स्वेषु सेषु इत्येषु 
व्यवस्थापयतीति नियन्ता | 


न नियमो नियतिस्तस्य विद्यत 
इति अनियमः, सवेनियन्तुनियन््र- 
न्तराभावात्‌ । 

नास विद्यते यमो भृत्युरिति 
अथवा, यमनियमौ 
यागाङ्खे तद्वम्यत्वात्स.एव नियमः 
यमः ॥ १०५॥ 


असमः | 


दण्डके अधिकारियोमे जो दण्डका 
फटखरूप कार्यं है, वह दम कहटाता है; 
वह भीवेदहीहै, इसव्यि द्म हैं । 

शत्नुओंसे पराजित नही होते; 
इसलिये अपराजित हैँ | 


समस्त कमभि समर्थ है, इसचिये 
अथवा समस्त शत्ुओंको सहन क्सते 


( जीत लेते ) है, शसख्यि सवस है । 


सबको अपने-अपने कायम नियुक्ता 
करते है, इसलिये नियन्ता हैँ | 

मगवान्‌के स्यि कोई नियम अथात्‌ 
नियन्त्रण नहीं है, इसलिये वे अनियम 
है; क्योकि सवके नियन्ताका कोई ओर 
नियामक नहीं हो सकता । 

भगवान्‌के स्यि कोई यम अथात्‌ 
मृत्यु नहीं है, अतः वे अयम है| 
अथवा योगवे अङ्ग जो यम ओर नियम 
है, उनसे प्रात्य होनेके कारण वे खयं 
नियम ओर यम हैँ ॥ १०५॥ 


व 
सत्ववान्‌ साच्िकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः । ` 
` अभिप्रायः प्रियार्ह ऽहः प्रियच्रत्‌ प्रीतिवर्धनः ॥ १० ६॥ 


८६७ सत्त्ववान्‌, ८६८ सालिकः, ८६९ सत्यः, ८७० सल्यपर्मपरायणः । 


८७१ अभिप्रायः, ८७२ प्रियाः, 
प्रीतिवधेनः | 


८७३ अहः, ८७४ प्रियज्गत्‌, ८७५ 
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शोयवीर्यादिकं सखरमस्येति | मगवानूमे सूरता-पराक्रम आदि सख ` 







सत्ववान्‌ । है, शस्ये वे खचस्ववाच्‌ हैः । 


, सत्वे गुणे प्राधान्येन सत्वगुण प्रधानतासे स्थित है । 
इति सालिकः । इसल्यि सत्विक हैँ | . 

` सत्सु साधुत्वात्‌ सत्यः । समीचीनोमे साधु होनेसे सत्य है | 
कः सत्ये यथामूताथ॑ंकथने भर्मे च | वे सव्य अर्यात्‌ यथार्थ माषणे ओर 
चादनालक्षणे नियत इति सप्य- | विधिरूप धर्ममे नियत है, हइसच्ये 
धर्मपरायणः । सत्यघमेपरायण है | 


अभिप्ेये परुषार्थकाङ्किभिः, | पस्ार्थके इच्छुक पुरुष भगवानका 


6 १ अभिप्राय अर्थात अभिलाषा रखते है, 
आभियुख्येन प्रलयेऽसिन्‌ प्रैति | अथवा प्रख्यके समय संसार उनके सम्मुखे 
जकर उनमें खीन हो जाता 

है, इसय्ये य॑ अभिपाय है | 


प्रियइष्ट वस्तु निवेदन करने योग्य 


` जगदिति वा अभिप्रायः । 
परियाणि शष्टान्यहंतीति प्रिया, 


., “यचदिष्टतमं लोके ह, इसच्यि भियां है । स्यति कहती 
यवास दयितं गृहे । | है “मनुष्यको संसारम जो सखवसे 
` तत्तद्‌ गुणवते देयं अधिक प्रिय हो तथा उसके घरमे ञे ` 
तदेवाक्षयमिच्छता | | उसकी सवसे प्यारी वस्तु हो, उसे 
( दक्ष० ३।३१ ) यदि अक्षय करनेकी इच्द्य हो तो 

` इति सरणात्‌ । यणवानको दे देनी चाहिये !* ` 
खागतासनप्रशपाध्यंपाचस्तु- भगवान्‌ खागतः, आसन, प्रदंसा, 







त पाच; स्तुति ओर नमस्कार 

72 पूजाके साधनोसे पू 

इसञ्थि अहं है | 
केवठ प्रियां ही नही है; बल्कि 

स्तुति आदिके द्वारा मजनेवारछोका प्रिय 

करते है, इसलिये भरियङ्त्‌ मी है | 


 विनमस्कारादिमिः पूजासाधनै; 
पूजनीय इति अर्हः; । 

न कत्ल प्रियाई एव, किन्तु 
स्त्यादिभिमजतां प्रियं करो 
तीति प्रियक़त्‌ | ( 
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। 
। 


नि व नव्य न्व न "वरन गि व्द नरि रिः 
तेषामेव प्रीतिं वर्धयतीति | उन्हीकी प्रीति भी बढ़ाते है, 
परीतिवधंनः. ॥१०६॥ इसथ्यि प्रीतिवर्धन है | १०६॥ 





विहायसगतिभ्योतिः खरचि्हतुग विभुः । 
रनिविरोचनः सूयः सविता रविलोचनः ॥१०७॥ 
८७६ बहायसगतिः, ८७७ उयोतिः, ८७८ सुरुचिः, ८७९. इतसुक्‌, ८८० 


१ 


विहायसं गतिराश्रयोऽस्येति, जिसकी गति अर्यात्‌ आश्रय विहा- 


1 यपस॒ ( आकाश 3 ति 
हायसगतिः, विष्णुपदम्‌ आदिः पद अथवा म 


त्यावा। विहायसगति हैँ | 
खत एर. ्योतत इति ज्योतिः, | खयं ही प्रकारित होते ह, इसच्यि 


(नारायणपरो उ्योतिशत्माः ८ ना० उ० ति है, जेसा किं मन्त्रणं कहता है 
नारायण परम ज्योति है, नारायण 


१३। १ ) इति मन्त्रषर्णात्‌ । आमा ह ।› 
शमना रुचिदोपतिरिच्छा वा| मगवानशी रुचि- दीति अथवा 
अस्येति सुरुचिः | इच्छा सुन्दर है, इस्ये वे शुखचि है । 


समस्तदेवतोदशेन प्रवृत्तेष्वपि | समस्त देवताभके उद्ेस्यसे भी कयि 
1 यडकते अनक्तीति वा य आइतिर्योको [ खयम्‌ 
यनक्ती है, अथवा उनकी रक्षा करते है, 

इतसुक्‌ । इसडिये इतसुक्‌ हैँ । 
सवत्र वतंमानत्ात्‌, त्रयाणां | स्र वर्तमान होने तया तीनो 
परचत्वाद्‌ वा व्मुः। | लोकोके प्रसु होनेके कारण विसु है । 
रसानादत्त इति रविः आदि- | रोको ग्रहण. कते है, इसयये 
त्यात्मा । सूयरूप सगवान्‌ रवि. है । विष्ण- 
विभ सर 
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(रसानान्च तथादानाद्‌ 
रविस्यिभिधीयते |” 
( १।३०। १६) 


इति विष्णुधर्मोत्तरे । 
विविधं रोचत इति विरोचनः । 


इते भियभिति षोऽ स 
इतेः सुवते घयशब्दो निपात्यते, 
'राजसूयसूयः ८ पा० सू ३ । १। 
११४ ). इति पाणिनिवचनात्‌ 

४ । 

सवंस् जगतः प्रसविता सविता; 
श्रजानां त॒ प्रपवनात्‌ सवितेति निगयतेः 
(.१।२० । १५) इति विष्णु- 
धर्मोत्तरे । 

रविर्छीचनं चश्चुरस्येति रविले- 
चनः, अग्निनां चश्ुषी चन््सर्ीः 
(मु० उ०२।१।४) इति 
श्रुते; ॥ १०७॥ 


धर्मोत्तरपुराणमे -कहा है-- शरस का 
ग्रहण करनेके ` कारण ^रवि। 
कहलाते हैँ ।' 

विविध प्रकारसे सुशोभित होते 
है, इसखिये विरोचन हैँ 

भ्र (शोमा) को जन्म देते है, इसल्ि 
सुं या अभ्नि खयं है । "राजखयश्यः 
इप्यादि पाणिनि-सूत्रके अनुसार प्रसार्थकं 
¶ ¢ "६ 
ङ्‌ धातु या प्रेरणाथ॑क पूं धातुसे सूर्व 
शब्दका निपातन किया .जाता है | 


सम्पूणं जगत्का प्रसव ८ उत्पत्ति ) 
करनेवाङे होनेसे भगवान्‌ सविता है 
विष्णुरमोत्तरपुराणमे कहा है-- 
श्रजाभांका पसव करतेसे आप 
सविता कहते है 12 

रवि भगवानूका लोचन अर्थात्‌ 
नेत्र है, इसख्यि वे रविलोचन है | 
शति कहती है- “अश्न उसका धिर 
दे तथा सूं ओर चन्द ते 

` ॥ १०७॥ 


<®? 5 


अनन्तो हृतयुग्‌ मोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः । 


अनिविण्णः सदामर्षी खोकाधिष्ठानमद्सुतः ॥१ 
नि णु शक्‌ भाणिग मंविमोचने (अदादि ) दशके “सूतेः 


० ८॥ 


आदि रूप होते हे । 


` ३ भरणे ( छदादि ) इसके युवति" आदि रूप होते है । 
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८८९ अनन्तः, ८८७ इतसमुक्‌ ; ८८८ भोक्ता, ८८९ खद; | अघुखद्‌ः 1; 
८९९ नैकजः, ८९१ अग्रजः । ८९२ अनिर्विण्णः, ८९३ सदामर्षी, ८९४ 


रखोकाषिष्ठानम्‌, 
प नित्यत्वात्‌ सर्वगतत्वाद्‌ दश्च 


८९५ अद्भुतः ॥ 


कालपरिच्छेदाभावात्‌ अनन्तः 
रेषरूपो बा । 


हृतं यनक्तीति इतुक्‌। 


कृतिं भोग्याम्‌ अचेतनां ङ्क्त 
इति, जगत्‌ पालयतीति बा भोक्ता । 


भक्तानां सुखं 
ददातीति खख्दः । असुखं दयति 
खण्डयतीति बा अघुखदः । 


धमेगुपये असङलजञायमानत्वात्‌ 
नैकजः | 

अग्रे जायत इति अग्रः हिरण्य- 
गभः (हिरप्यग्मः समवर्ततारे 
( ऋ सं° १०। १२१ । १) 
इत्थादिश्वुतेः । 

अवाप्तसबेकामत्वादप्रापषिहेत्व- 
मावाभिर्वेदोऽस्य नास्तीति अनिः 
विण्णः | 


नित्य, सवेगत ओर देशकार्परि 
च्छेदका अभाव होनेके ` कारण मगृवान्‌ 
अनन्त हँ | अथवा रदोषरूप भगवान्‌ 
ही अनन्त है | 

हवन विये हएको भोगते है, 
च्य इतसुक्‌ है । 

मोग्यरूपा अचेतन प्रकृतिको 
मोगते है, इसख्यि अथवा जगत्का 
पाङन करते है, इसख्यि भोक्ता है| 

भक्तोको मोक्षरूप सुख देते है, शस्ये 
खद है अथवा उनके अघुखका दख्न - 
खण्डन करते है, इसख्ि अज्ुखद है | 


धम-रक्षाके ल्यि वारम्बार जन्म 
लेनेके कारण नैकज है । 


सत्रसे आगे उत्पन होते है, इसय्ि 
हिरण्यगभरूपसे अग्रजञ कहै | श्रुति 
कहती है- "पहले हिरण्यगमभं ही 
वतमान था ।' 

सवं कामना प्रात होनेके कारण 
अग्रात्तिके हेतुका अमाव होनेसे 
परमात्माको निर्वेद ( खेद ) नहीं है, 
इसख्यि वे अनिर्विण्ण है| 
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सतः साधून्‌ आमिुख्येन 
ष्यते क्षमत इति सदामर्षी । 


.. तमनाधारमाधारमधिष्ठाय तयो 
लोकालिष्ठन्ति इति टोकाधिष्ठानं 
जह्य | 


अद्धुतत्वात्‌ अद्धतः | 

श्रवणायापि बहुभिर्यो न छम्य 
श्बरनतोऽपि बहवो यं न विदुः । 

आश्वरयां वक्ता कुराखोऽस्य छग्धा 

` आश्वयो ज्ञाता कुरालनुरिः |° 
^ ~ १।२।७) 
इति श्रुतेः । “आश्रयत्‌ प्यति 
कश्चिदेनम्‌" ( गीता २। २९ ) 
इति भगवद्वचनाच्च । खरूपश्चक्ति- 
व्यापारकार्रदुतत्वाड्‌ वा अद्धतः 
॥ १०८ ॥ 


साधुओंको अपने सम्मुख सहन 
करते अर्थात्‌ क्षमा करते है; इसष्ि 
सदामषीं हैँ | | 

उस निराधार ब्रह्के आश्रयसे 
तीनो-खोक स्त है, इसख्यि वह 
रोकाधिष्ठान है | 


जो वडुतोको तो खननेको भी 
नहीं मिलता ओर बडुन-से जिसे सुन- 
कर भी नहा जानते उस ८ ब्रह्मं ) का 
वक्ता आश्यंरूप है तथा उसका 
ङब्धा-समञ्चनेवाला मी कोर निपुण 
दी होता हे । तथा निपुण आचार्व॑से 
उपदेश पाकर इसे समच्च छेतेवाला भी 
आश्चयरूप ही दै"-इस श्रुतिसे ओर 
'आश्वयके समान इसे कोई देख 
पाता हं ।* इस भगवान्‌के वाक्यसे भी 
अदधत हनेके कारण भगवान्‌ अद्भत 
है । अथवा अपने खूप; शक्ति, 
व्यापार ओर कायं अदत होनेके कारण 
वे अद्भत है ॥ १०८ ॥ 





सनात्‌ सनातनतमः 


कपिः कपिरप्ययः. 


खस्िद्ः खस्तिङृत्‌ खस्ि खस्तियुक्‌ खस्तिदक्षिणः॥ 


८५६ सनात्‌, ८९७ -सनातनतमः, ८९८ कपिलः ८९९ कपिः, ९० 
5 १ ॥ ७ 
चः | ९०१ सस्िदः, ९०२ खसिक्ृत्‌, ९०३ खस्त, ९०४ लसि ं 


३०५ खस्तिदक्षिणः ॥ 
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सनात्‌ इति निपातञ्चिराथ- 
वचनः । काटश्च परस्येव 
कापि । | 
(परस्य ब्रह्मणो ख्यं 
पुरुषः प्रथमं द्विज | 
व्यक्ताव्यक्ते तथैवान्ये 
रूपे काठस्तथापरम्‌ | ` 
= (१।२।१५) 
इति विष्णुपुराणे । 
¢ पिरि 
„ सवकारणत्वाद्‌ विरिश्चयादीना- 
मपि सनातनानामतिश्चयेन सना- 
तनत्वात्‌ सनातनतमः | 


बडघानरुख कपिलो वर्ण 


इति तद्रूषी कपिठः | 
कं जलं रदमिभिः पिबन्‌ 


€ 


¢ | ९ © 
प्यं; कपिवराहो वा, "करपिर्वराहः 


श्च, इति वचनात्‌ । 
प्रख्ये असिन्नपियन्ति जग- 


न्तीति अप्ययः | 


इति नाम्नां नवमं शतं विदृतम्‌ । 


क्तानां खतसि मङ्गलं ददा- 
तीति सखस्िदः | 


सनात्‌ यह -एक चिरकाल वाची 
निपात है, काल भी परमात्ाकाः ही 
एक त्रिकल्प है; जैसा किं व्िष्णु- 
पुराणम कहा है- दे द्विज ! परबह्य- 
का प्रथम रूप पुरुष त्रै, अन्यच्ध 
(भ्रकृति ) ओर व्यक्त (मह्चरवादि ); 
उसके अन्य रूप है तथा कारु उसका 
इतर रूप है । ं 

सत्रके कारण होनेसे मगवाच्‌ अद्यः 
आदि सनातनोसे भी अत्यन्त सनातन 
होनेके कारण सनातनतम है | 

वडवानचङ्करा कपिर ( पिङ्गर) 
व्ण॑होता है, अतः वडवानलदप्‌ 
भावान्‌ कपिल हैः | 

जपनी क्िरणोंसे क अर्थात्‌ जच्को 
पीनेके कारण सूर्थका नाम कपि है । 
अथवा वराह भगवान्‌ कपि है; जैसा 
कि कहा है “कपि वराह ओर 
शरेष्ठ हे ।' 

प्रख्यकाल्में जगत्‌ भगवानूे अप- 
गत ( विङीन ) होते है सलि ॐ 
अप्यय है | 


यहातक सहक्ञनामके नवे रातक- 
का विवरण हआ । 


 भक्तौको लसि अर्थात्‌ मङ्ख देते 
है, इसल्ि खस्तिद्‌ है । 
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तदेव करोतीति खसिङ्त्‌ | वह [ खस्ति ] ही कते है, अतः 
५५: स्स्तिरृत्‌ है | 

भगवान्‌का मङ्गल्मय निजखरूप 
परमानन्दरूप है, इसख्यि वे खस्ि है } 
वही ( खस्ति ही ) भोगते हैँ ओर 
मक्तोके मङ्गल अर्थात्‌ खस्तिकी रक्षा 
करते है, इसल्यि खस्तिखुक्‌ है । . ` 
` खस्िरूपसे बढ़ते है, अथवा खस्ि 
कनेमे समर्थं है, इसस्यि खस्ति- 
दक्षिण है | अथवा दक्षिण ङन्दका 
्‌ रीघ्र करनेवाख्के च्यि भी होता 
है । भगवान्‌ ही शीघ्र स्वस्ति देनेमे 
समर्थ है क्योंकि इनके. स्मरणमान्से 
सव्र सिद्धिया प्रात हो जाती है; [ इस- 
स्वि वे स्वस्िदक्षिण है ] इस विषयमे 








 मङ्गरखरूपमात्मीयं प्रमानन्द- 
रक्षणं ससि | 

तदेव थडक्त इति खसतिसुक्‌ ; 
भक्तानां मङ्करं खत्ति अुनक्तीति 
दा खत्िथेक्‌ । 

` खलिरूपेण दक्षते वर्धते, 
खत्ति दातुं समथं इति बा खस्ति- 
दक्षिणः । अथवा द्क्षिणश्चब्द 
आद्चकारिणि वतेते; शीघ्रं खस्ि 
दातुमयमेव समथं इति, यख 
सरणादेव सिध्यन्ति सर्वसिद्धयः, 

"स्मृते सकल्कल्याण- 

भाजनं यत्र जायते | 


पुरुषस्तमजं नित्यं जिसके स्मरणसे पुरुष सम्पूणं 
व्रजापि शरणं हसि || कल्याणक्रा पान्न हो जाता हे, उस 

| (बह्म ८३। १७) | अजन्मा ओर नित्य हरिकी ओ शरण 
स जाता हं । [तथा] जैसे वञ्जके कगनेसे 
पापसङ्धातप्गरम्‌ | | प्त कड कड हो जाता दै, उसी 

> भकार छष्णके सपरणमान्रसे ही 

ध व पाप-संघातरूप पञ्जरके सैकड़ों 
ट सिहतो यथा ॥› | हो जते हैः इत्यादि वचन प्रमाण 
इत्याद्यचनेम्यः ॥ १०९॥ है ॥ १०९ ॥ 





द अरोद्रः कुण्डली चक्री विकम्यूनितशसनः ! 
रब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः ॥११०॥ 
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शाडरभाव्य 


२९४७ 


~ क्रथ मि ~ ~ पा पा ~ प । 
९४६ अरोद्‌;, ९०७ दुण्डली, ९०८ चक्री, ९०९ विक्रमी, ९१० ऊभित 
सासन: । ९११ र्दातिगः, ९१२ शब्दसहः, ९१३ शिशिरः, ९१४ 


शवंरीकरः ॥ 

कमं॒रोद्म्‌, रागव ` रौद्रः, 
` ` कीपश्च रद्र; यख रोद्रबयं नात्ति 
अवाप्नसकामत्वेन रागद्वेषादेर- 
भावात्‌ स अरोद्रः | . | 


` शेषरूपभाक्‌ ङण्डटी सहसांश्- 
मण्डलोपमङ्ण्डखधारणाद्‌ वा; यद्वा 
सांरययोगारमके इण्डरे मकराकारे 
अख स्त इति ण्डली । ` 


समस्तलोकरक्षाथं मनस्तच्वात्मकं 
सुदशनाख्यं चक्रं धत्त इति चक्री, 
'"वटष्लखू्पमत्यन्त- 
जवेनान्तरितानिलम्‌ । 
चेक्रखरः१ च मनो ` 
धत्ते विष्णुः करे सितम्‌ ||? 
` (१।२२।७१) 
इति विष्णुपुराणधचनात्‌। 
विक्रमः पादषिधेपः, चौर्यं बा; 
दयं चारोषृपुरुषेभ्यो. बिलक्षणम- 
स्येति विक्रमी । 


शुतिस्सृतिलक्षणमूर्जितं शासन- 


मस्येति रर्जितशासनः । 


कम, राग ओर कोप ये रौद दहै; 
आततकाम होनेके कारण राग-देषका - 
अमाव दहोनेसे जिनमें ये तीनों रद 
नहीं है, वे मगत्रान्‌ अरौद्र है | 


रषरूपधारी होनेसे कण्डटी है, 
अथवा सूयमण्डल्के समान कुण्डल 
धारण करनेसे कुण्डटी हैँ ¡ अथवा 
इनके सांल्य ओर योगरूप मकराकृति - 
कुण्ड है, इसब्ि कुण्डटी है | 


सम्पूणं छोकोकी रक्षके य्ि 
मनस्तत््वरूप छदरनचक्र धारण करते 
है इसव्यि चक्री ईै । विष्णुपुराणमे 
कहा ` है- विष्णु अत्यन्त वेगसे 
वायुको भी हरानेवाला चञ्चल 


चक्रस्वरूप मन अपने: हाथमे धारण . 
करते हैँ | 


भगवान्‌का विक्रम-पादविक्षेप 
( डग ) अथवा शयरवीरता दोनों ही 
समस्त पुरुषासे विलक्षण है इसच्यि.वे 
विक्रमी है | 


उनकां शरुति-स्पतिरूम शासन 
अत्यन्त उल्छृष्ट हे, इसय्यि वे ऊर्ञित- 
रासन हँ । मगवानने कहा है - 
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विष्णुसहस्रनाम 


व न व 


शरुतिस्मती ममैवाज्ञे 
यस्ते उ्ङ्गथ वतते । 
आज्ञाच्छेदी मम षी 
मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः | 
इति भगवद्वचनात्‌ । 
शब्दप्रबृ्तेतूलां जात्यादीनाम- 
सम्भवात्‌ शब्देन अक्तुमन्ञक्यत्वात्‌ 
ङाब्दातिगः, 
ध्यतो वाचो निवर्तन्ते 
अप्राप्य मनसा सहं | 
(तै० उ० २।४ ) 
५न शाब्दगोचरं यस्य 
योगिष्येयं परं पदम्‌ |: 
(वि० पु० १।१७।२२ ) 
इत्यादिश्वुतिस्मृतिभ्यः | 


सवे वेदाः तात्पयेण तमेव 
वदन्तीति शब्दसहः; सवे वेदा 
यतु पदमामनन्ति (क ०उ० १।२।१ ं 
इति श्रुतेः, धरेश्च सर्वैरहमेव वेयः” 
( गीता १५। १५) इति स्पते । 


तापत्रयाभितप्नानां विभ्रामयान्‌- 
त्वात्‌ शिरिरः । 


संसारिणामात्मा शवरीव शर्वरी; 


तानिनां पुनः संसारः शर्वरी; 


श्वति, स्मृति मेरी ही आक्षारप हे, जो 
उनका उलद्गन करके वर्तता ह, वह 
मेरी आश्ञाका तोडनेवारा पुरुष भेरा 
द्वेषी है- वह न मेरा भक्त है ओर न 


, [ वैष्णव ही हे।' 


राब्दकी प्रदृत्तिके हेतु जाति आदि 
मगवानूमं स॒म्मव न होनेके कारण बै 
रब्दसे नहीं कटे जा सकते, इसखियि 
शब्दातिग है । जिसे भ्रात न होकर 
मनसहित वाणी रौर आती हः 


. । योगियोँसे ध्यान किया 


जानेवाला पद शाब्दका विषय नहीं है ।? 
इत्यादि शति-स्मृतियोसे [ यष्टी बात 
सिद्ध होती है ] । 

समस्त वेद तात्पथर्पपसे भावानका 
ही वर्णन करते है, इसख्यि वे शब्दसह 
है; जेसा कि “जिस [ब्म] पद्का समस्त 
वेद वणन करते हैः इत्यादिः श्रति 
ओर समस्त वेदांसे भी में ही जानते 
योग्य द" इत्यादि सृति कहती है । 


तापत्रय॒से तपे इशोके स्यि विश्राम- 
के स्थान होनेके कारण शिक्षिर है | 


संसारियाके स्यि आत्मा शर्वरी . 


(रात्रि) के समान शर्वरी है तथा 
हञानियोको संसार ही शर्वरी है | 
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क भो = 


शाङ्करभाष्य = 
९. 


ब 4. व - दन्न य्य 
ताघुमयेषां करोतीति रवैरीकरः; | उन (ज्ञानी-जजञानी ) दोनोकी र्वि. 
या निशा सवभूतानां ् 
करनेवाले होनेसे भगवान्‌ शर्वरीकर 


तस्यां जागतिं संयमी | 
यस्यां जाग्रति भूतानि | य म ० 
= भूत 
सा निदा पस्यतो मुनेः॥|: संयमी पुरूष जागता द 
(गीता २।६९) | सव 
् भरूत जागत हं, दरष्टा ( तत्त्वज्ञानी ) 
इति भगवहचनात्‌ ॥ ११०॥ सुनिके ययि वही रानि हे ॥ ११० ॥ 





` अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः| 
विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥१९१९॥ 
९९५ अक्रीरः ९१६ पेरलः, ९१७ दक्षः, ९१८ दक्षिण ९१९ क्षमिणां 
ऋ. । ९२० विदवत्तमः, ९२१ वीतमयः, ९२२ पुष्यश्रणकीर्तनः ॥ 
क्रीयं नाम मनोधर्मः प्रकोपः | क्रूरता मनका धरम है, यह कोपर 


त | उत्पन्न होनेवाख अभिनिवेरयुक्त 
पः साभिनिवेश्च आन्तरिक सन्ताप है; आप्तकाम होनेसे 


-नाप्तसमस्तकामत्वात्‌ कामामावा- | कामनाओंका अभाव होनेके कारण ही 


देव कोपामावः, भगवानूमे क्रोधका भी अभाव है, 
तस्मात्‌ करौयमख अतः भगवानमे क्रूरता नहीं है इसलिये ` 


नास्तीति अक्रूरः । वे अक्रूर है | 


त | | 
कमणा मनसा वाचा वपुषा च| कर्म, मन, बाणी ओर शरसे घुन्दर 
शोमनत्वातर पेराङः | `. होनेके कारण भगवान्‌ पेशल हैँ | 


द्रः शक्तः शीघ्रकारी च| बदा-चदा, शक्तिमान्‌ तथा रीर 


९, तयं चेतत्‌ पररिमभियतमिति | कार्थ करेवा -ये तीन दक्ष है| ये 
परमात्मापे निशित है, इसव्यि वे दक्ष है । 
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विष्णुसहस्रनाम 
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¦ दकषिणदब्दसापि दश्च एवाथः, 
यूनेरक्तिदोषो नासि, शब्दभेदात्‌; 
अथवा दशते गच्छति, हिनस्तीति 
वा दक्षिणः, दक्ष॒ गति्हिसनयोः' 


इवि धातुपाठात्‌ । 

क्षमावतां योगिनां च पथिव्या- 
दीनां मारधारकाणां च शष्ठ इति 
क्षमिणां वरः । क्षमया पृथिवीसमः" 
(;बा० रा? १।१।१८) इति 
कार्मीकिवचनात्‌ । बह्माण्डमखिलं 
वहन्‌ पृथिवीव भारेण नादिंत इति 
युथिन्या अपि रोवा । क्षमिणः 
शक्ताः, अयं तु स्ेशक्तिमचात्‌ 


सकलाः क्रियाः कतु क्षमत इति घा 
क्षमिणां वरः 


निरस्तातिशयं ज्ञानं सव॑दा 
सवंगाचरमस्यासि नेतरेषामिति 
विद्रत्तमः | 


घीतं विगतं भयं सांसारिक 
सस्राररक्षणं घा अस्येति वीतमयः, 
पर्वे्रत्वान्नित्ययक्तत्वाच्च । 


दक्षिण राब्दका अथी दक्चदही 
है, शब्दभेद होनेके कारण य्य 
पुनरुक्ति दोष नहीं है । अथवा श्दक्ष 
धातुका गति ओर हिला अर्थे 
पयोग होता है" इस धातुपाठके अनुसार 
मगवान्‌ [सव ओर] जाते ओर [सबको 
मारते हँ इसच्यि दक्षिण है | 


क्षमा करनेवले योगियोमे ओर भार 
धारण करनेवाठे प्रथ्वी आदिमे शष्ठ 
है, इसघ्यि क्चमिणां वर है । वाल्मीविः- 
जीका कथन है-“[ राम ] श्चमामं 
पृथ्वीके समान हैँ ।' अथवा सम्पूर्णं 
ब्र्माण्डको धारण करते हए भी पृथ्वीके 
समान उसके भारसे पीडित नहीं होते, 
इसय्यि प्रथ्वीसे भी श्रेष्ठ होनेके कारण 
क्षमिणां वर हैँ । अथवा क्षमी समर्थोको 
कहते है, .मगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ होनेके 
कारण समी कमं कलमे समर्थं है, 
इसि क्षमिणां वर है | 


भगवान्‌को सदा सव प्रकारका 


निरतिशय ज्ञान है ओर किंसीको नही 
है, इसख्यि वे विद्वत्तम है | 


सर्ध्वर जर नित्यमुक्त ॒होनेके 
कारण भगवानूका सांसारिक अर्थात्‌ 
संसाररूप भय वीत [ निदत्त हो ] 
| है, इसचख्यि वे वीतभय हैं 
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व्णाङ्करमाष्य १, 


ण्य पुण्यकरं भ्रवणं कीतेनं | भगवान॒का श्रवण . भौर कीर्तन 


चास्येति पुण्यश्रवणकीर्तन 
"य इदं शरणुयानित्यं 1 भ ¶ एटि 
यश्चापि परिकीर्तयेत्‌ । ्यभवणसीतन ह; कि ओ 


-जाह्युभं आयात्‌ किंश्चित्‌ ध म ्‌ 
सोऽसुत्रेह च मानवः ॥° | खोक या परखोकमे बुरा फल न 
„  (बि° स° १२३) | मिखेगा । इत्यादि वाक्योसे वण आदि. 

इति -वणादकल्वचनात्‌ | १११॥ । का फ बताया गया है ॥१ १.१ ॥ 





उत्तारणो दुण्टरतिह्ा पुण्यो दुःखभरनाशनः । - 
वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवसितः । ८१.११ ॥ 


९२ उत्तारणः, ९२४ दुष्कृतिहा, ९२५ पुण्यः, ९२ & दुःखपत्नारनः }; 
२२५७ वीरहा, ९२९८ रक्षणः, ९२९ सन्तः; ९३० जीवनः, ९३१ पर्यवसित ॥ 


संसारसागरादुत्तारयतीति संसार-सागरसे पार उतारते है, 
उत्तारणः | इतस्यि उच्चारण हैँ | “` ` `. 
इष्छृतीः पापसंक्ञिता हन्तीति । पापनामकी दुष्कृतियांका ह 
दष्कृतिहाःये पापकारिणस्त करते £ सचिवे इच्छत ई जयव 
गलावुइन्तीति || ओ पाप कलेब ह; उन म है 
वा दुष्कृतिहा । इसलिये दुष्कृतिहा है । 


स्मरणादि इवतां स्वेषां पुण्यं | स्मरण आदि कएेवाले सब पुरषो 


ती पं १ णन ण सत 
| = अथवा श्ुति-स्मृतिरूप वाणीसे सबक्ते . 
स्षणया वाचा पुण्यमाचष्ट इति पुण्यका उपदेश .देते ` है, .. इसल्यि 


धा पुण्यः | पुण्य है | 
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२२५२ विष्णुसष्टस्ननाम 


. : आविनोऽनथेख घरचकान्‌ | ध्यान, स्मरण, कीर्तन ओर पूजन 
: किये जानेपर भावी अनथक सूचकः 


दुःखान्‌ नाशयति प्यातः सतः | दुःखो न कर दतै, एलन 
कीतितः पूनितशेति दुःखभ्रनारनः । | दुखप्ननाशनकू है | 
` विविधाः संसारिणां गतीयक्ति- | संसारि्थोको सूक्ति देकर उनकी 
। विषिध गतिर्योका हनन करे है, 
ग्रदानेन हन्तीति वीरहा | इसष्ि वीरहा है । 
संव गुणमधिष्ठाय जगस्रयं सत््वगुणके आश्रयसे तीनों ठेकोकी 
रक्षा करनेके कारण रक्षण है ¦ यहोँ 
नन्यादिगण मानकर रक्ष॒ धातुसे कता- 
स्युः | अथेमे ल्युप्र्यय हआ है | 
` सन्मागेदतिनः सन्तः; तद्रूपेण | सन्मार्मपर चचनेवारोको सन्त कहते 
विद्याविनयद्धये स एव तत इति | £ निथा ओर विनयकी इद्धिके छि 
| ` | सन्तरूपसे भगवान्‌ खयं हयी विराजते 


. सन्तः । ` | है हस्ये वे खन्त हैं | 


रक्षन्‌ रक्षणः; नन्धादितवात्‌ कतरि 


सौः प्रजाः प्राणरूपेण जीवयन्‌ | प्राणरूपसे समसत प्रनाको जीवित 
जीवनः । ¦ कारण जीवन हैं | ्‌ 


परितः सेतो विं व्याप्या- | विधको परितिः- सवर ओरसे व्याप्त करके 
घसत इति पर्यवस्थितः || ११२॥ | सित हैइसव्ि पय॑वस्थित है 8 १२ | 





अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजिंतमन्यर्भयापहः | 


चतुरश्रा गमीरात्मा विदिशो ग्यादिरो दिशः ॥११३॥ 
०२९ अनन्तर्पः, ९३२ अनन्तश्रीः, ९३४ जितमन्युः, ९३५ भयापहः । 


०६६ चतुरश्रः, ९३७ गभीरात्मा, ९३८ विदिः, ९३ ९ व्यादिशः यावि ९४० द ९४० दिशः ॥ 


कै संसप्ररूप दुःस्वमका नाकच करनेवारे इस ख्ये भौ दुःस्रमनाशन हैं \ 
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यङ्क रभास्य 


दवे 


"प म रद्य य य न जि र ट र नक 


अनन्तानि रूपाण्य विश्व- 


अ्रपृचरूपेण धितस्येति अनन्तल्पः । 

अनन्ता अपरिमिता श्रीः परा 
शक्तिरस्येति अनन्तश्रीः, "परास्य 
राक्ि्विविधेव श्रूयते, ( स्वे उ० ६ 
८ ) इति श्रुतेः । 


मन्युः क्रोधो जितो येन स 
जितमन्यु; 1 


भय संसारजं पुंसामपघ्नन्‌ 
भयप्हिः | 

न्थायपमवेतः चतुरश्रः, पुंसां 
कमानुरूपं फल प्रयच्छतीति । 

आत्मा खरूपं चित्तं वा गभीरं 


परिच्छेतुमशक्यमस्येति गभीरात्मा । 


विविधानि एलानि अधिङ्कारि 


भ्यो विशेषेण दिश्तीति विदिशः । 


बिविधामाज्ञां शक्रादीनां र्वन्‌ 
व्यादिश्चः | 


समस्तानां कर्मणां फलानि 


दिशन्‌ वेद्तमना दिशः ॥ ११३॥ 


विश्वप्रपञ्चरूपसे सित ;हुए मगवान्‌- 
के अनन्त खूप है, इसलिये वे 
अनन्तरूप है | 

मगवान्‌की श्री अर्थात्‌ ` पस.शाक्ति 
अनन्त यानी अपरिमित है, स्सल्यिःष 
अनन्तश्री हँ । श्रुति कती हैः" 
इसकी परा शक्ति विविध पकारकी 
ही खुनी जाती है । | 

जिन्हाने मन्यु अर्थात्‌ क्रोधको 
जीत छिया है, वे मतान्‌ जितमन्यु है 

पुरुषोका संसारजन्य. -.भय. नष्ट 
करनेके कारण भयापह है | 

पुरुषोको उनके कर्मानुसार ' फर 
देते ह, इसख्िये न्याययुक्त , होनेकरे 
कारण चतुरश्च हैं | 

मगवान्‌का आत्मा- खर्प अथवा 

गम्भीर है, उसका परिच्छिद्‌ 
पमण नहीं किया जा सकता, इसलिये 


| वे गभीरात्मा है | 


अधिकारिथांको विंशेषरूपसे विविधं 
प्रकारके फर देते है, इसख्यि 'मगवान्‌ 
विदिश हैं | मः 

इन्द्रादिको विविध प्रकारकी आज्ञाः 
करनेसे व्यादिश है| | 

वेदरूपसे समस्त कमिपराको उनके 
कमकि फर देते है, इसल्यि दिश 
है ॥ ११३॥ 


ज 12 = ५9 
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2३५७ 


विष्णुसहस्रनाम 


निरो विनि रि र्‌ र्म, व वव व द र्‌. नवर 


¢ `अनादिभूंवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्दः । 
जननो जनजन्मादिर्भीमो . भीमपराक्रमः ॥११९॥ 


९9९ अनादिः ९४२ भूवः, ९४३ रढमीः, ९४४ सुवीरः, ९४५५ -रचि- 
राङ्गदः: ९४६ जननः, ९४७ जनजन्मादिः ९४८ भीमः, ९४९ भीम- 


पराक्रमः; | - 


एति अनादि, र्वकषरणतत। 

` भूरोषारः, शवः 
त्वेन असिद्धाया भूम्याः शुवोऽपि 
रितिः! 

: "अथवर, न केवलमसौ मूः युः, 
रक्ष्मीः -शोमा वेति शुध व्छ्मीः । 
अथवा, ` भूः मूर्ञोकः; युषः 
छवर्लोकः;. लक्ष्मीः आत्मवरिया, 
भामविवाः 'च देति त्म्‌ इति 


स्तो । ूम्यन्तरिशिोः शोभे- 


ति षा मूर्युो रक्ष्मीः । 

शोभना विविधा २॥ गतयो 
यस्य स घुरीरः; श्ोभर्न विविधम्‌ 
ते इति वा सुवीरः । 


आदिः ` कारणमस्य न विद्यत | सबके कारण ॒होनेसे मगवान्‌का 


कोई आदि अर्थात्‌ कारण नहीं है, 
इसख्यि वे अनादि है |` - 


भू आधारको कहते है, भुवः 
अयात्‌ समस्त ॒भूतोके आधारर्यसे 
प्रसिद्ध॒ भूमिकी भी मू ( आधार > है, 
इसच्यि भगवान्‌ भूर्भुवः कै । 
जवा पृथ्मीके केवर आधार ही 
नही बल्कि रकष्मी अर्थात्‌ रोमा भी ॐ 
ही हैः इसलिये लक्ष्मी हैँ । अथव 
भूः ओर सुवर्ञकको भुवः 
तथा आत्मत्रिवाको दही ठ्क्मी कहा 
है । श्ी्ततिमे कहा है हे देवि ! 
आत्मविद्या भी तू ही है ।› अथवा भूमि 
ओर अन्तरिक्षकी शोमा है, इसल्यि 
ही भगवान्‌ मूरमुवो र्मी है । 


जिनकी विविध ईरा-गतिौं : म 


ह वे भगवान्‌ सुवीर है | अथवा वे 
विविष प्रकारसे सुन्दर ईरण ( रुणः, 


करते ई, हस्ये वे घुवीर है । 
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सड्करभाल्य 


२८९५५ 


र ~~ वु" - वाय ^. ~ गिन यिम > > जि, 


रुचिरं कल्याणे अङ्गदे अस्येति ; मगवानूके अङ्गद ( सुजबन्ध ) रुचिर 


रुचिराङ्गदः । 
जन्तून्‌ जनयच्‌ जननः; स्यु 


दिध बहुलग्रहणात्‌ कर्तरि ल्युट- 


त्ययः भ्रयोगवचनादिवत्‌ । 


जनश जनिमतो जन्म उद्धवः 
तख्ादिग्ुलकारणमिति जन- 
जन्मादिः । 

भयहेतुत्वाद्‌ भीमः, भीमादयो 
ऽपादानेः (पा सू०२। ४।७४) 
इति निपातनात्‌, ।महद्मयं वजनसु 
तम्‌ इति श्रतेः । 


असुरादीनां मयहेतुः पराक्रमो- 


अर्थात्‌ कल्याणद हैः इसय्ये र 
रुचिराङ्गद है । ` ` 


जन्तुओको उत्पन्न करनेके कारण 
जनन है । ृत्यल्युरो वहुलम्‌ 
(८ पा० सू०३।३। ११३ ) इस ल्युड- 
विधायक सूत्रम “बहुकम्‌ शब्दव्कं 
उपादान होनेके कारण प्रयोगवचन 
आदि शब्दांकी माति यहौँ कर्ता-अर्थ 
व्युट्‌प्रत्यय इआ है | 

जन्म ठेनेवाङे जीवके जन्म॒ अर्थात्‌ 
उत्पत्तिके आदि यानी मूलकारण है, 
इसञ्यि जनजन्मादि है | 

भयके कारण होनेसे भीम है , 
इस सूत्रके अनुसार 
मीम शब्दका निपातन किया गया है | 


मन्त्रवणै कहता है- “महान्‌ भयरूष 
वज्र उद्यत ( उखा हुआ ) ह 1: 
अवतारोमे भगवान्‌का पराक्रम 


ऽख्ावतारेष्विति भीमपराक्रमः | अमुरादिकोके भयका कारण होता है, 
॥ ११४ ॥ इसख्यि वे भीमपराक्रम है | ११४ ॥ 
----- स्स - 
आधारनिख्योऽघाता पुष्पहासः प्रजागरः । 


© 
ऊष्नग्‌ः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ॥१११५॥ 
९० आधारनिख्यः, ९५१ अधाता, । धाता ] ९५२ पुष्पहासः, ९५३ 


भनार; । ९५४ उर्ष्वगः, ९५ सत्पथाचारः, ९५ ६ प्राणदः, 


९५८ पणः ॥ 


९५७ प्रणवः, 
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२५६ 


विष्णुसहस्रनाम 


म मु, रि म गयि 


`` शरथिव्यादीनां पशचमूतानामा- 
चाराणामाधारत्वात्‌ आधारनिल्यः। 


. खात्मना ध्रतखाखान्यो धाता 
नास्तीति अपाता; (नघ॒तश्चः ८ पा० 
म ५। ४ । १५३ ) इति 'समा- 
सान्तविषिरनित्यः ८ परिभाषेन्दु शेखरे 
८९ , इति कष्पत्ययाभावः । 
संहारसमये सर्वाः प्रजा धयति 
पिबतीति वा धाता; धेट्‌ पाने इति 
धातुः | 


लात्मना खितानां 
दासत्‌ प्रपश्वरूपेण विकासो 
ऽस्येति पुपहासः। 

नित्यम्रबुद्ध 
जागतींति प्रजागरः । 

सर्वषायपरि तिष्ठन्‌ ऊर्वगः । 
सतां कमाणि सत्पथास्तानाच- 
रत्येष इति सत्पथाचारः । | 


परकर्थेण 


- ` तान्‌ परिधिसपरभृतीन्‌ जीवयन्‌ 
प्राणदः | 


र्वी आदि पञ्चमूत आधारोके 
भी आधार है, सख्यि परमेश्वर 
आधारनिख्य हैँ | । 


अपने अप॒ लित इए भगवान्‌का 
कोई ओर धाता ( बनाने बाला › नही 
है, इसख्यि वे अधाता है । यहाँ 
नद्युतश्चः इस सूत्रसे प्राप्त होनेवाले 
“कप्‌ प्रत्ययका 'समासान्त-विधि 
अनित्य होती हैः इस परिमिाषावे 
अनुसार अभाव है । अथवा - प्रल्य- 
काठमं सम्पूण प्रनाका धयन अर्थात्‌ 
पान करते है, इसख्वि घाता है | यल 
[ धाता शब्दमें ¡ पान-अर्थका वाचक 
षद्‌ धातु है । | 

कछिकारूपसे सित पुर्पोके हास 
( खिल्ने ) के समान भगवान्‌का प्रपञ्च- 
रूपसे विकास होता है, इसच्यि वे 
पुष्पहास है | | 

नित्प्रबुदध होनेके कारण प्रकर्षरूपते 
जागते है, सख्यि भावान्‌ भ्रजागर है| 


सवसे ऊपर रहनेके कारण ऊर्ध्वग है । 


सत्पुरुषोके कर्मोको सुत्पथ कहते 
है उनका आचरण करते है इस 
। परिक्षित्‌ आदिः मरे इओंको जीवित 
करनेके कारण भ्राणद्‌ 
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_ रणवां नाम्‌ परमात्मनो वाचक । परमात्मक वाचक ऽथ्कारकां नाम 
५ ((-41 तदभेदोपचारेणायं प्रणव है, उसके साय अभेदका उपचार 


प्रणवः | होनेसे । | 
(व्यवहार ) होनेसे परमात्मा भणव है| 

क ` © 9 
पतन्यवहाराथ; तं इरन्‌ | पण धातुका व्यव अर्थ है, 
म न्यवहार करनेके कारण मगवान्‌ 


सर्वाणि रूपाणि तरिचित्य धीरो पण ह । श्रुति कहती है धीर चुरुष 


| नामानि कत्वामिवदन्‌ यदास्ते ॥› | खव रूपोंको विचारकर उनके नामक 
8 ( तं० अए० उ० १।२।७) | कल्पना करके कहता इभा स्थित 
्‌ धि धृतेः । पुण्यानि सर्षाणि दै' अथवा समप्र पुण्यकमेा 
९ ग पणं वावि पणरूपसे संग्रह करके अधिका 
स क 0 वा लक्षणया | उनका फर देते है, इसल्यि लक्षणा- 
११५॥ इ्तिसे पण कटे जाते है ॥१ १५॥ 
"न्व | 
प्रमाण प्राणनिलयः णश्चत्‌ मराणजीवनः । 
तत्तव॒ तत्वविदेकातमा जन्मगत्युजरातिगः ॥१ १ ६॥ 
९५९ प्रमाणम्‌, ९६० प्राणनिलयः ९६१ प्राण्रत्‌ 
४ क (= 23 $ १ ९६२ प्राणजीवनः 
९ प ९६४ त्ववित्‌ ९६५ एकात्मा, ९ ६६ जन्ममृल्युजरातिगः 
 अमितिः संवित्‌ खयंपरमा प्रमा-| प्रमिहि- संवित्‌ ¢ 
1 संवित्‌ अर्थात्‌ खयं प्रमा. 
५।३) इति श्ुतेः। रूप होनेसे भगवान्‌ थमाण कै । श्रुति 
(ज्ञानलख्पमत्यन्त- £ कहती है- श्रज्ञान ब्रह्य हे | विष्णु- 


निमें परमार्थतः पुराणे 
तमेवाथंखरूपेण | ५ है-जो परमाय 
घान्तिदर्शनतः सितम्‌ || | अत्यन्त निमंङ श्षानरूप है, किन्तु 
( १।२। ९ ) | घ्रान्तदष्िसे देखनेपर पदार्थरूपसे 

इति क 
हति विष्णुपराणे । | स्थित ह, उन्हे [ प्रणाम करके ] ।' 


= स० १७- 
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२५८ 


विष्णुखहस्ननाम 
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प्राणा इन्द्रियाणि थत्र जीवे 
निलीयन्ते तत्परतन््रस्वात्‌, देहस्य 


धारकाः प्राणापानादथो वा 


तसिननिटीयन्ते, प्राणितीति प्राणो 
जीवः परे पुंसि निलीयत इति वा 


प्राणान्‌ जीवांश्च संहरन्निति वा 


प्राणनिंख्यः | 


पोषयनन्रूपेण 


ग्राणश्त्‌ | 


प्राणिनो जीवयन्‌ प्राणाख्य 
पवनैः प्राणजीवनः, 
°न प्राणिन नापानेन 
मर्त्यो जीवति कश्चन । 
इतरेण त॒ जीवन्ति 
यस्मिनेतावुपश्रितौ ॥ 
(क० उ० २।२।५) 
इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
तत्वं त॒थ्यममृत सत्यं परमाथंतः 
सतत्लमित्येते एकाथंवाचिनः 
परमाथंसतो जहमणो वाचकाः 
शब्दाः | 
त्वं खरूपं यथावद्‌ वेत्तीति 
तच्छतरित्‌ । 


प्राणान्‌ 


उसके अधीन होनेसे प्राण अर्थात्‌ 
इन्द्रियं जिस जीवम टीन होती है 
[ वह ॒प्राणनिख्य है ] ¡ अथवां 
देहधारण कटनेवाले प्राण, अपान आदि 
उसमं ( जीवम ) रीन होते है, इस- 
ञ्य [ वह प्राणनिख्य ] है, जो प्राणित 
( जीवित ) रहता है बह जीव ही 
प्राण है, वह परम पुरुषमे खीन होता 
है, इसख्यि [ परमपुरुष प्राणनिखय 
है ]। अथवा प्राण ओर जीवको 
अपने आपमे संहृत करते है, इसच्यि 
प्राणनिलय हे | 

अनरूपसे प्राणोंका पोषण करनेके 
कारण प्राणशत्‌ है | 

प्राण नामक वायसे प्राणियोको 
जीवित रखनेके कारण भाणजीवन है । 
मन्त्रणे कहता है “कोई मी मुष्य 
न भाणसे जीता है न अपानसे, विकि 
किसी ओरहीसे जीते है, जिसमे कि 
ये दोनो आधित है ।° 


तथ्य, अमृत; सत्य ओर परमार्थतः 
सतत्र ये सव शाब्द एक वास्तविकं 
सत्सरूप ब्रह्मके ही वाचक है, अतः 
वह तत्व है | 

तत्व अथात्‌ खरूपको यथावत्‌ जानते 
है, सख्यि मगवान्‌ तस्ववित्‌ है, 
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एकथासावात्मा चेति | 
आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीतः 


(२०.३० १।१) इति श्रुतेः, 
'यच्चाप्नोति यदादत्ते 
यच्चात्ति विषयानिह | 
यच्चास्य सन्ततो भाव्‌- 


न, कि कि 


स्तस्मादात्मेति गीयते | 


इति स्पृतेश । 
जायते अस्ति वधते विपरिणमते 
अपक्षीयते नस्यति इति प्ड्माव- 
गच्छतीति जन्म- 
मृत्युजरातिगः, (न जायते भ्रियते वा 
विपत्‌" ( क० उ० १।२।१८ ) 
इति मन्त्रवर्णात्‌ ॥११६॥ 


भगवान्‌ एक आत्मा है इसस्ि वे 
एकात्मा है | श्ुति कहती है- “परे 
यह्‌ पक आत्मा ही था ।› स्प्रतिका भी 
कथन है क्योकि सव विषयोको 


प्त करता, श्रहण करता ओर 
मक्षण करता है तथा निरन्तर वर्तमान 
रहता है, इससे यह आत्मा कषा 
जाता हे ` 

जन्म लेना, होना, बढ़ना, वदल्ना 
क्षीण होना ओर नष्ट हयोना-ये छः भाव- 
विकार हैँ | इनका अतिक्रमण कर जाते 
हैः इसख्ि भगवान्‌ जन्मसत्युजरातिग 
है जैसा कि मन्त्रव्णं कहता हे 
श्षानखरूप आत्मा न जन्म ठेता ह 
न मरता हैः ॥११६॥] 


--^०@०-+ - 


भूमुवःखस्तरस्तारः 


सविता 
यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाज्ञो यज्ञवाहनः 


९६७ भूरमुवःखस्तरुः, ९६८ तारः, ९६९ सविता, 


पितामहः 
॥१ १७। 
९६७० म्रपितामहः | 


९७१ यज्ञः, ९७२ यज्ञपतिः, ९७३ यज्वा, ९७४ यज्ञाङ्ग, ९७५ यज्ञवाहनः || 


भूथवःस्वःसमाखयानि त्रीणि 


बहषचोने भूः, युवः ओर खः 


व्याहूतिरूपाणि शक्राणि त्रयी- | नामक तीन व्याहतियोको बेदत्रयीका 


साराणि बहृषृचा आहुः; तै्हो- 


क्र सार वतलया है । उनके. द्वारा 


होमादि करके तीनों लोककी प्रजा 


मादिना जगत्त्रयं त्रति, एवते वेति । तरती अथवा पार होती है, इसि वह 
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५. 


चष्ुसहनाम 


-भूुवः संस्तरः, 
अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्य- ` 
- गादित्यपुपतिष्ठते । 
आदित्याजायते बृष्टि 
रष्टेल्नं ततः प्रजाः ॥' 
‡ ( ३।७६ ) 
इति मनुदचनात्‌; अथवा 
भूश्न 'खःसमाख्यलक्त्रयससारः- 
इक्षो भूयषःखस्तरुः; भूथवःस्व- 
राख्यं लोकत्रयं वृक्षवद्‌ व्याप्य तिष्ट 
तीति वा भूवःस्वस्तरः । 


ससारसागर तारयन्‌ तारः; 


 भ्रणवी या | 

सर्वस्य लोकख जनक हति 
सषिता | 

पितामहस्य ब्रह्मणोऽपि पितेति 
पितामहः | 

यनज्ञात्मरना यज्ञः, 

यज्ञानां पाता, स्वामी वा 
यज्ञपतिः, (अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता 
च प्रभुरेव च । ( गीता ९।२४ ) 

इति भगवद्वचनात्‌ । 

यजमानात्मना तिष्ठ्‌ यज्वा । 


यज्ञा अङ्गान्यस्येति पराहमूर्ति 
यज्ञाङ्ग: 


[ त्यीसार ] भू॑वःखस्तख दै 1 
मनुजीका वाक्य है--अग्निमे भली 
प्रकार दी हदे आहुति सूर्यम स्थित 
होती है, सूर्य॑से वष होती है, वषौसे 
अन्न होता है भौर फिर उससे पजा . 
होती दै ।' अथवा मूरमुवःखस्तर नामकं 
ोकत्रयरूप संसारदक्ष ही भूमुवःखस्तर 
है । अथवा भूः, भुवः ओर खः नामक 
्रिलो्कीको बृ्षवे समान व्याप्त करके 
स्थित है, इसय्ये वे भूयुंवःखस्तरु है । 


संसारसागरसे तारनेके कारण 
भगवान्‌ तार है | अथवा प्रणव तार है । 

सम्पूणं खोकके उत्पन्न करनेवाके 
होनेसे मगवान्‌ सविता है | 

पितामह ब्रह्माजीके .मी पिता होनेसे 
प्रपितामह है | 

यज्ञरूप होनेसे यज्ञ है | 


यज्ञके पाङ्क अर्थात्‌ खामी होनेपे 
यक्षपति है । श्रीभगवानने कहा है-- 
सव्र यश्चोका भोक्ता ओर धञ्ु मेँ 
हीह 

यजमानरूपसे स्थित होनेके कारण 
यज्वा हैँ | 

यज्ञ॒ वराह भगवानके अद्ध है, 
ईसच्यि वे यश्ाङ्ग है । हतिंशमे कहा 


((.0- 48104801\/801 1811 (0166101. 24111260 0 66800011 


याड्रभावष्य 


२६१ 


४ 


{ वेद रोः क ओ छ > 
पादं यूपदषः 2-'(. वे यज्ञमूतिं वराह भगवान्‌ ] 
„  क्रलितीएवः । | बेर चरण, पलप य 
अभनिनिहो दर्मरेमा दा [बतीरूप सुल मभ्िूप जिह 
र - री र भ ए । ं 
र ब्रह्मशीर्षो महातपाः ॥ | मो 
अ म, देग्यं 9 ~ ख 
तरक्षणो दिभ्यो रूप है, रात ओर दिन उनके तेज है, 
दाङ्शवुतिमूषणः | छह वेदाङ्ग कणभूषण है, घृत नासिका 
आज्यनासः सुवतुण्डः ड, सवा थुथनी है ओर सामवेद थो 
्‌ सामधोषलनो मदान्‌ ॥ छ । वे महान्‌. धम-सत्यमय तथा 
न सस्पन्न दहे, ओर क्रम-विक्रम- 
धर्मसत्य रूप सत्करियाभोवाडे, प्रायञ्ित्तरूप 
करमविक्रमसक्कियः । | नखोबाङे भयंकर तथा यज्ञपट्ुरूपः 
म्रायशित्तनखो घोर; सुरनीवाले पव महान्‌ सुजाभोबाके 
स आर उद्वाता उनकी आति ह 
नवुमहामुजः | होम लिङ्ग हे, वीज र 
उद्रन्रनत्र टिङ्गो हँ 
उद्रातरन्त्रो वि महान्‌ फ हं, वायु अन्तरात्मा हे, 
वीजोषधिभहाफठः | | मन्त त्वचा है ओर सोमरस रक्त = 


वाय्वन्तरात्मा मन्त्रस्फिग्‌ 
विक्रमः सोमशोणितः ॥ 


तथा वे विरोष क्रम (गति) बाधे 
है । वेदी उनका स्कन्ध (कन्या ) है, 


बेदीस्वन्धो हविर्गन्धो वि गन्ध दै, तथा वे हन्य-कञ्यरूप 
दव्यकल्यातिवेगवान्‌ । | अत्यन्त वेगवले, पाग्वंशश रूयः 

. त नानादीक्षाभिर्चिंतः ॥ ० १ ६ 
दक्षिणाह्दयं प 

¦ | न हदयवाङे उपाकमेरूप होड ओर 
श °च्‌ । | दोतिवाले तथा भ्वर्गयरुप आवर्त 
पाकमाष्ठरचकः ( योमखंस्थानों ) से विभूषित है । 
पग्यावतमूषणः ॥ | नाना प्रकारके ----------" ॥ | नाना भकारे छन्द उनः उनके आने-जनि- 


© यज्ञङषाराके पूवं भागे यजमान आदिके 


उहरनेके खयि 
त ख्‌ | बने हुए घरङे ¦ 
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२६२ । विष्णुखष्स्रनाम 


अक ल न> "विक डन वविमिकवरि नि 


नानाच्छन्दोगतिपयो का मागं दै, अति गुह्य उपनिषद्‌ 
। गुह्योपनिषदासनः । 
छयापत्तीपहायो वै मासन ( बैटनेका स्थान ) है तथा 


मेरुश्वङ्ग इवोच्छितः | मेरम्धङ्गके समान अचे शारसीरवाङे 
( ३।.३७। ३४--४१ ) | वे ( वराह भगवान्‌ ) अपनी छायारूप 


इति हखिंशे | पलज्ञीके सहित विराजमान है । 
फलदेतुभूतान्‌ यज्ञान्‌ वाहयतीति | फठ्के हेतुमूत यज्ञोकां बहन करते 


यज्ञवाहनः || ११७॥। है, इसञ्ये वे यज्ञवाहन है ॥११.७॥ 





यज्ञथद्‌ यज्ञङृद्‌ यज्ञी यज्ञयुग्‌ यज्ञसाधनः । 
वान्तङ्द्‌ यज्ञगह्यमन्नमन्नाद एव॒ च ॥११८॥ 


९.७६ यज्ञभ्रत्‌, ९७७ यज्ञकृत्‌ ९७८ यज्ञी; ९७९, यज्ञभुक्‌; ९८० यज्ञसाधनः 
९८१ गक्ञान्तछृत्‌, ९८२ गक्गगुह्यम्‌, ९८३ अन्नम्‌, ९८४ अननादः, एव, च ॥ 
यज्ञं॑विभतिं पातीति वा| यज्वो धारण करते अथवा उसकी 
रशा करते है, इसल्यि मगवान्‌ 


यज्ञष्त्‌ | यज्ञरत्‌ ह | 
यज्ञ करते अयवा यञ काठते है, इचि 
कृन्ततीति वा यज्ञकृत्‌ | यज्ञकृत्‌ हे | 


। यज्ञानां तत्समाराधनात्मनां | अपने आराघनात्मक यज्ञके शोषी 
[ अथात्‌ शेषको पूति करनेवाछे ] हैः 


रेषीति यज्ञी | | इसवच्यि यज्ञी है | 
यज्ञ॒ शडक्त, यनक्तीति षा | यज्ञको मोगते अथवा उसकी रक्षा 
यज्ञमुक्‌ । | करते है, इसस्यि यज्ञसुक्‌ है । 

यज्ञाः साधनं तत्मरप्ताषिति | ` यज्ञ उनकी प्रातिका साधनं है 
यज्ञसाधनः । , इसञिये वे यज्ञसाधन है | 
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२६२ 


र ~ क - करी क - ~ न वर नमो वर, 


यज्ञखान्तं फलप्राप्तिं $र्बन्‌ 


यज्ञान्तकृत्‌ । वैष्णवच्छक्छंसनेन । 


पणाहुत्या पूणं कृत्वा यज्ञसमा्त 
करोतीति वा थज्ञन्तक्त्‌ । 

यज्ञानां गुद्यं ज्ञानयज्ञः, एला- 
भिसन्धिरहितो वा यज्ञः; तदभे- 
दोपचाराद्‌ ब्रह्म यज्ञगुयम्‌ । 

अद्यते भूतेः अत्ति च भूतानिति 


अनम्‌ | 
अन्नमत्तीति अन्नादः | 
सवं जगदम्ादिरूपेण भोक्त- 
मोग्ात्सकमेवेति दर्शंयितुमेकार छ 
चशब्दः सपनाम्नामेकसिन्‌ परसिन्‌ 
पसि सञ्चित्य इतति दयितम्‌ 
।११८॥ 


य्ञका अन्त अर्थात्‌ उसके फ़ल्वी 
रातति करानेके कारण यज्ञान्तछ्ृत्‌ है । 
अथवा वैष्णव छक्का उचारण करते 
इए पू्ाइतिसे पूर्ण करके यज्ञ समाप्त 
करते है, इसख्यि यज्ञन्ङ्रत्‌ है । 

यज्ञामे ज्ञान-यज्ञ॒ अथवा फट्की 
कामनासे रहित [ को$ मी ] यज्ञ गुह्य 
दै, उसका ब्रहमके साथ अभेद माननेसे 
ब्रहम ही यज्ञगुह्य है | 

मूतोसे खाये जाते है; अथवा मूतां- 
को खाते है, इसख्यि भन्न है | 

अनको खानेवाले होनेसे अन्नाद्‌ है । 


सम्पूणं जगत्‌ अनादिरूपसे भो्ता- 
मोग्यरूप ही है-यह दिखठनेके च्थि 
एवकारका ओर सन नार्मोकी इत्ति 
समुचित करके एक परमपुरुषे दी 
प्रदरित कटनेके च्य च शञब्दका 
प्रयोग किया गया है ॥११५॥ 


वमन 


आत्मयोनिः खयंजातो वैखानः सामगायनः । 
देवकीनन्दनः ष्टा क्षितीशः पापनारनः ॥११९॥ 


<+ आत्मयोनिः, ९८६ खयंजातः, ९८७ वैखानः, ९८८ सामगायनः | 
९८९ देवकोनन्दनः, ९९० सष्टा, ९९१ क्षितीशः, ९९२ पापनादानः ॥ 
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२६४ विष्णुसहस्रनाम 


ट टः न न्र्‌ "र नव | ॥ + य 1. नवस्व म, -व | 
आत्मब  योनिरुपादानकारणं | आत्मा ही योनि अर्थात्‌ उपादान- 
नान्यदिति आत्मयोनिः । कारण है र कोई नहा, इसलिये 
भगवान्‌ आत्मयोनि हैं# | 
निमित्तारणमपि स॒ एवेति निमित्त-कारण भी वही है यह 
दयितं खयंजातः इति; प्रकृतिश्च 0 ख्य खयजात कहा गया 
| | प्रकृति ( उपादान-कारण ) ओर 
तकधन्ताुपरोषात्‌ः ( ब्र० सू नमि भी ब्य दैः क्योकि 
१।४।२३) त 1 माननेपर प्रतिक्ञा तथा दषन्त- 
| स्तवन स्थापत- | का उपरोध नहीं होताः इत ब्रहमसूतरसे 
युमयकारणतवं हरेः । श्रीहरिका निमित्त ओर उपादान 
कारणत्व स्थापितं किया गया है | 
इ 8 वैलानः; ध विरोषरूपसे खोदनेके कारण 
 पातालवासिनं हिरण्याक्षं सनिता | देलन है । प्रणोमे यह रिद 
डपमाखाय वानेति वाराह है कि भगवानने वराहर्प षारणकर 
क ज्‌ पुराणे । पष्वीको विरोषूपते खोक 








-अतदमू्‌ = पाताख्वासी हिरण्यक्षको मारा था | 
सामानि गायतीति सामगायनः सामगान करते है इसलियि 
सामगायन हैं | | 
त त । | देवकीके पुत्र होनेसे देवकीनन्दन ` 
५ यानि छेके है । महाभारतम कहा है- “डोकमे 
१ का रोकपाखान्ञयी च } | जितनी दश्च ज्योतिर्यां [ प्रह- 
श्ाहुतयश्च पञ्च नक्षत्रादि | ओर अरयो है [ वे सब ] 


| 
सर्वे देवा देवकीपुत्र एव | |› | तथा तीनं 
7 लोक, टोकपार, वेदजयौ, 
8 इति महाभारते ( अनु° १८५८ | | तीनां अर्या; पाचों आइ तियं ओर 
३१ । समस्त देवगण देवकीपुञ् ही हेः ।” 


९ 
सष सवंलोकय । सम्पूणं खोकोके रचयिता होनेसे 


सण त 
® क्योकि भगवान्‌ भौर आत्नस्न अभेद हे । 


॥ ं 
भाजकल महाभारतका जो संस्करण पचित है उसे इस रोक का कुछ पाठ-भेद्‌ ह । 
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| कितेभमेरीशः क्षितीशः दश | क्षिति अथात्‌ पृथ्वीको < (खामी) 


सभारमजः | | होनेके कारण दशरथपुत्र राम क्षितीश है 
म पूजितो ध्यातः स्मृत; | कीर्तन; पूजन, ध्यान ओर स्मरण 
पपरा नाञ्चयन्‌ पापनारानः; = 
करनेपर सम्पूण पापरारि्षा न्‌ 
प ` सम्ूणं॑पापर ना 
न करनेके कारण भगवान्‌ पापनाशन है | 
प्राणायामदातेनैव बृद्धरातातपका कथन है-^एक पक्षतक 
तत्‌ पापं न्यते चृणाम्‌ ॥ | उपवास करनेसे पुरुषका जो पाप 
आणायामस्ण - | नष्ट होता है, बह सौ प्राणायाम करने- 
८ न नस्ते ५ब््‌। | से नष्ट हो जाता है, तथा एक सहस 
` ्षणमरत्रेण तेत्‌ पापं भराणायाम करनेसे जो पाय नष्ट होता 
ध दरेर््यानात्‌ प्रणस्यति ॥ | है, वह श्रीहरिका क्षणमाज ध्यान 
इत्‌ बृद्धश्ातातपे ॥११९॥ करनेसे न्ट हो जाता दै ॥११९॥ 
ह --अन््ठ=- 
राह्खं नन्दको चक्री राङ्गधन्वा गदाधरः । 
 रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सवेप्रहरणायुधः ॥ 


सबेमहरणायुधों नमः ॥ १२० ॥ 
०९२ श्खटत्‌ ९९४ नन्दकी, ९९५ चक्री, ९९६ शाङ्खभन्वा, ९९७ 
` समरः । ९९८ रथाङ्गपाणिः, ९९९ अक्षोभ्यः, १००० सर्वप्रहरणायुधः, 
सवप्रहरणायुधः ॐ नमः ॥ = 
पा्चजन्याख्यं भूतादङ्कारा- | मूतादि ८ तामस ) अ्काररूप 
पाञ्चजन्यनामक शंख धारण करनेसे 


रमक शङ्खं बिभ्रत्‌ शङ्खत्‌ । भगवान्‌ शङ्ख्रव्‌ है । 
विद्यामयो नन्दकारूयोऽसिर- | उनके पास विदामय नन्दकः नामक 
स्येति नन्दकी । खड्ग है, इसछ्यि वे नन्दकी है | 


मनलत्वासमक्र सुद्ेनार्यं । मनस्ततवासका सुदर्शनचक मगवानके 
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२द६  विष्णुखदस्लनाम 
व्य च क क सि रि मि रि, च व द च 


चक्रमखासतीति, संसारचक्रमसया- | पास है, सख्यि अथवा संसारचक्र उनकी 
ज्ञसा परिवतंत इति घा चक्री | आज्ञासे चर रहा है, इसख्यि चक्री है 
इन्द्रियाबहङ्ारात्मकं शाङ्ग | उनका इन्द्रियकारण [ राजस ` 


ताम ॒धलुरश्यास्तीति शाङ्गधन्वा । र त पुष हः 
त < इस्‌ शाङ्गघन्वा हे } शधचुषश्चः 
अपश्च" (पा० सू० ५।४। १३२) | इस सू्रके अनुसार यौ समासान्त 
इति अनङ्‌ समासान्तः । अनङ्पमत्यय इजा है । 


बद्धितच्वात्मिकां कोमोदकीं | बुद्धितत्वात्िका कौमोदकी नामकं 








नाम्‌ गदां वह्‌ गदाधरः । गदा-धारण करनेसे गदाधर है | 
ट रथाङ्गं चक्रमसखय पाणौ |  मगवान्‌े हाथमे रथाङ्ग अर्थात्‌ 
मिति रथाङ्गपाणिः | चक्र है, इसख्यि वे रथाङ्गपाणि है | 


इन सव्र ॒राल्लोके कारण उन्हं 
्षोमित नहीं किया जा सकता, इसलिये 
वे अक्षोभ्य है | 


अत एव अशक्यक्षोभण इति 


अक्षोभ्यः । | 

केवलम्‌ एतावन्त्यायुधान्य- 
स्येति न नियम्यते, अपि त॒ सर्वा 
षयेव प्रहरणान्यायुधान्यस्येति सर्व 
प्रहरणायुषः, आयुघत्वेनाप्रसिद्धान्यपि 
करजादीन्यस्थायुधानि भवन्तीति । 
अन्ते सवेप्रहरणायुध इति वचनं 
सत्यसङ्कस्पत्वेन सर्वेरत्वं दर्श 
यितम्‌, ८एष सर्वेश्वरः? (मा०उ० ६ ) 
इति श्रुतेः । 

दिवेचनं समाति योतयति । 


भगवानके वेवर्‌ इतने ही आदुव . ` 
हा, एेसा नियम नहीं है, बल्कि प्रहार 
कनेवाढी सभी वस्तुँ उनके - आयुध 
है अतः वे सर्वप्रहरणायुध है । जो 
अगुखी आदि आयुधरूपसे ्रसिद्ध नदी 
है वे भी [ दसिहावतारमे ] उनके 
आयुध होते हैँ । अन्तम सत्य- 
संकल्परूपसे, उनकी सर्वर 
दिखलानेके च्य उन्हे सर्वप्रहरणायुध 
कहा है, जैसा कि श्रुति कहती है- 
“यह सर्वदवर है ।› 


दो बार कहना समापिका सूचक है। 
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चाङ्रमाल्य 


२९७ 


1 1 1 1 1 1 2 शा द ~ ~ 


ञ्क्ारथ मङ्घलाथंः, 
८अॐध्कारश्चाथशब्दश्च 
द्रावेती ब्रह्मणः पुरा । 
"कृण्ठं भित्वा विनिर्यातौ 
तस्मान्माङ्गलिकावुमो ॥ 
( च्० ना० १ ।५१। १०) 
इति वचनात्‌ । अन्ते "नमः 
इत्युक्त्वा परिचरणं ृतवाच्‌, 
“सूविष्ठां ते नमउक्तिं विधेमः ८ ई० 
3० १८ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
श्वन्यं तदेव छग्नं 
तनक्षत्रं तदेव पुण्यमहः | 
करणस्य च सा सिद्धि 
य॒त्र हरिः प्राङ्‌ नमस्करियते || 
इते च । प्रागित्युपलक्षणमू, 
अन्तेऽपि नमस्कारस्य शिषैराचर- 
गात्र । नमस्कारफरं प्रागेव 
दर्वितम्‌- 
(एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो 
दराधमेधावभ्रथेन तुल्यः | 
द्ाश्चमेधी पुनरेति जन्म 
ङष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥ 
( मक्ा° शा० ४७। ९१ ) 
“अतसीपुष्पसङ्काशं 
पीतवाससमच्युतम्‌ । 
य नमस्यन्ति गोविन्दं 
न तेषां विंदते मयम्‌ ° 
( महा० शा० ४७। ९० `) 


ओंकार अन्तमें मङ्गलचरणके व्यै 
जैसा कि कहा है “ओंकार ओर अथ ये 
दो शब्द पटे जह्यके कण्टको भेदन 
करके निकले थे, इसय्यि ये . वोन 
माज्ञछिक हैँ 1' अन्तम नमः; कहकर 
परिचियां ( पूजा ) की है, जैसा कि 
मन्त्रवणे कहता है “हम आयक 
वारंवार नमस्कार करते हैँ । इसके 
सिवा बही लञ्च, वही नक्षत्र ओर वही 
पुण्य दिवस धन्य है तथा. इन्दियोकपी 
भी सफखता तभी है, जिसमे थीहसरिको 
प्रथम नमस्कार किया जाता हैः 
वाक्य भी हे । इसमें प्राक्‌ शनब्दसे अन्तका 
भी उपछक्षण है, क्योंकि शिष्ट पुरुषोदारा 
अन्तमं भी नमस्कार किया जाता है । 
नमस्कारका फर तो पहर ही दिखा 
के है कि-शभीकूष्णको किया इञा 
एक प्रणाम भी दश्च अश्वमेध-यज्ञोके 
समान होता दै, उनमें मी वश्ाम्- 
मेधीको तो पिर जन्म लेना पडता 
दै, किन्तु छृष्णको भणाम करनेवाे- 
का फिर जन्म नदीं होता 1 'अलसी- 
के पूरके समान वणंवाङे तथां पीत 
चल्मवाङे अच्युत आगोविन्दको जो 
नमस्कार करते है, उन्हे कोर भय नदीं 
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न न न "नड नन > ज न स न य 


.षठोकत्रयाधिपतिमप्रतिमप्रमाव- रहता।' तथा तीनों लोकोके अधिपति, 


-मीषरत्‌ प्रणम्य शिरा प्रमविष्णुमीशम्‌। | अतुङित भरभाव, खष्टिक्षती ईभ्वरको 
,जन्मान्तरप्रख्यकल्पसहस्रजात- शिर नवाकर थोड़ा-सा भी भणाम 


करनेसे दजारो 
:मराञ्ु प्ररान्तिुपयाति नरस्य पापम्‌ ॥: कल्पामे किये हय स 
\|॥ १२०॥ पाप तुरंत नष्ट हो जते है" ॥१२०॥ 


शतक्का विवरण इ । 
इतीदं कीतंनीयस्य केदावस्य महात्मनः | 
 ना्न। सहसरं॒दिन्यानामरोषेण प्रकीर्तितम्‌ ॥१२१॥ 
इति; इदम्‌, कीर्तनीयस्य, केशवस्य; महामनः । 
नाम्नाम्‌, सहलम्‌, दिव्यानाम्‌, अशेषेण, प्रकीर्तित 
¦ \ ) म्‌ | 
शतीदमितयनेन नामसहस्रमन्यु- | इतीदम्‌, इस पदसे यह्‌ वात 
जनौनिरिकतक्तमिति दिखलाते हैँ किं यह सहस्र नाम पूरा- 
क रितु षरा कहा गाहे, यह न तो एकं 
वि्यानामपराकृतानां नान्नं सदं | स्स कम दै ओर न अपरिक । पद्य 
| अयात्‌ अव्राक्रत सहत्ननामोका प्रधान- 
-अकीतिंतमिति वदता प्रारान्त- | रूपसे कीर्तन हो चुका रेसा कहकर 
९.५ रेणापि 5. २ यह दिखलाया सख्याः रा 
रेणापि संख्योपपत्तिदर्शिता प्रकारान्तरसे भी प क 
1 मीपृण हो सकती है, 
त 7 सन्यते जन्तुः" | आरम्भे “किसका जप करनेसे 
ति जपरान्दोपादानात्‌ कीर्तयेत्‌ | जीव सक्त होता दै, इस वाक्यम जप 


5 च व यन्द रहण किया जनेसे "कीर्तन करे 
` | शस पदसे भी उच, उपा ओर 


| न नसलक्षणज्ञिषिषो जपः भनसरूप तीन प्रकारका जप दी 
॥१२१) । रकित होता है ॥ १२१ ॥ 

य॑ इदं श्णुयान्नित्यं यश्चापि परिकीतंयेत्‌ । 

"खन मराप्युयात्‌ किञ्चित्‌ सोऽमुत्रेह च मानवः ॥१२२॥ 


“ -इति नानं दशमं शतं विद्ृतम्‌ । | यौतक सदस्नामके दश 
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यः, इदम्‌, श्रुणुयात्‌, नित्यम्‌ यः, च; अपि, परिकीतयेत्‌ । ` 

न, अह्म्‌. परापयुयात्‌, किञ्चित्‌ › सः, असुत्र, इह? च, मानवः ॥ 

य॒ इदं श्रणयात्‌ त्यादि | "यष्‌ शणयात्‌! हृत्यादिं लोका 
कः 1 अर्थं स्पष्ट ही है । परलकको प्रात 
स्पष्टाथ;ः । परराकम्रात्रखाष | हए ययाति, नहुषादिके समान -वह भी 
| अश्युम-प्रापिका अभाव सूचित करलनै- 
्‌ के च्यि अमुत्र शब्दका प्रयोग. किया 

श्रचयितुम्‌ असुतर इत्युक्तम्‌ ॥१२२॥ । गया है ॥१२२॥ | 


वेदान्तगो बाह्यणः स्यात्‌ क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ । : ~` ` 
वेश्यो धनसम्रडः स्यच्छरद्रः सुखमवाप्लुयात्‌ ॥.१२.३॥ 


वेदान्तगः, ब्राहमणः, स्यात्‌, क्षत्रियः, विजयी, भवेत्‌ । 

` वैश्यः, धनसमृद्धः स्यात्‌, शद्रः, सुखम्‌, अवाप्नुयात्‌ ॥ ~.-:. ~. 
वेदान्तानाश्ुपनिषदामथं जहम, जो बेदान्तो-उपनिषदोके अर्थ ब्रह 
गच्छत्यपगच्छतीति वेरान्तगः । | को जानता है, उसे बेदान्तम कहते है । 
विं जपन्‌ सुच्यते जन्तु-  “किसका जय करले से जीव्‌ जन्म- 
जेन्मकसारवन्धनात्‌ | | मरणरूप संलारसे सुकत हो सकलता हः 

| (वि० स० ३ ) | इस कथनके अनुसार जपरूपं कर्मसे 
इति वचनात्‌ जपक्म॑णा साश्षा- | साक्षात्‌ मोक होनेकी संका होनेषर 
छक्तिशंकायां कमणां साक्षन्णु- | "करमोकी मोम साक्षात्‌ कारणता नही 
क्ते्ततवं नाति, ज्ञानेनैव मोक्ष । है, मोक्ष ज्ञानसे ही होता है. 
इति दशेयितुम्‌, वेदान्तगो ब्राह्मणः | यह दिखखानेके स्यि श्राह वेदान्त- 
याद, इतक्त्‌ । कर्मणां सन्तः- | का शाता दो जाता द दसा कहा 
करणशद्धिदारेण मोकषेतुतवम्‌ | है । कम॑ तो अन्तः करणकी शुद्धि- 


ययातिनहुषादिबद हमप्राप्स्यमाव 


“कषायपक्तिः कर्माणि च व 
ञानं तु परमा गतिः | क स 
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नोकन्कद्दिनर वर नाक व र ~ । < „. अ 


कसाये कर्ममिः पक्वे वासलनामोके जीणं हो जनेपर स्फिर 
ततो ज्ञानं प्रव॑ते ॥ | ञान होता है ।* 
नित्यं ज्ञानं समासाय ` “नित्य क्षानको भासत करके मुख्य 
गमद नरो बन्धात्‌ प्रमुच्यते 12 वन्धनमुक्त शे जाता है |> 
व 3: 
सुखं च ज्ञानं च धमे खख ओर क्ञान दोता ह 


्ानानमोक्षोऽपिगम्यते || | तथा श्ञानसे मोक्ष प्राप्त होता है {" 


 ध्योगिनेः कर्म वर्वन्ति 'योगीजन आसक्ति त्याग कर ` 


सक तयक्लामञद्धये ॥' | चिचदयद्धिके छ्यि कम॑ 
( गीता ५। ११) | हं | जः 


श ५ गा | जीव कमेसे धता दहे ओर 

तद्‌ धन न पनि विदयासे ही मुक्त हो जाता है, शयीय 
यतयः, पारदिनः ॥° | पारदं यतिजन कर्म नी करतत \* 

। ( बह्म० १२९।७) 

यथोक्तान्यपि कर्माणि छठ ब्राह्मणको उचित है कि 


घामज्ञाने शमे च य १५ विहित कर्माको भी त्याग कर आत्म 


वेदाम्यासे च यतवान्‌ || || शान, शम ओर वेदाभ्यासमे 
( मनु° १२।९२ ) | यलशीर हो ।' 
तपसा कल्मषं परे 
कल्मषं हन्ति [ मयुष्य ] तपसे पाप नष्ट करता 
विषयास्ते । | हे ओर विद्यसे अगत पातत करतः क 


्‌ श्ञानपुत्पधते पुसां पाप कमंके क्षीण हो जानेपर `. 


` क्षयाद्‌ पापस्य कर्मणः । || पुर््रको शान उत्पन्न होता है [ उस 
यवाद समय | वह॒ खच्छ दर्पणे श्रति- 
समान अपने 
पर्यत्यात्मानमात्मनि || आत्माको देखत है क 
( गरढ० १ (२९७ ।.९) | से तथा शख आत्माको व्राहमणलोग 
` न 8 वेदाजुवचनसे तथा निष्काम आवसे 
| न / आचरण क्रय हृष यज्ञ, दान भौर तपसे 


8 
१) 
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दानेन तपसानाशकेनः ( च्ु° उ° 
।४।२२) ध्येन केन च 
` यजेतापि वा दविंहोमेनानुपहतमनां 
एव भवतिः इत्यादिश्वुतिम्यः । . 

ज्ञानादेव मोक्षो भवति । 

ज्ञानादेव तु कैवल्यं 

प्राप्यते तेन मुच्यते । 

ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" ( ते० उ० २ 
१ ) (तरति शोकमात्मवित्‌ ८ छ० 
ॐ० ७।१।६) श्रह्म वेद्‌ ब्रह्मैव 
भवतिः ( सु° उ० ३।२।९) 
ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति, ८ चर ° उ० ४ | 


% | ६) 
(तमे विदित्वातिमृत्युमेति 
नान्यः पन्था विदतेऽयनाय | 
(इवे° उ० ६ । १५) 
'आनन्द्‌ ब्रह्मणो विद्वान्‌ 
न त्रिंभेति कुतश्चन 
( ते० उ०२।४ ) 
{इह चेदवेदीदथ सत्यमसि 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः | 
(के० उ० २।५) 
८यदा चर्मवदाकाशं 
वेष्टव्रिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय 
दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 
( §वे° उ० ६। २०) 


जाननेकी इच्छा करते है, ओर्‌ 
५ मदुष्य ] जिस किसी भी वस्तुसे 
अथवा दर्विंहोमसे यजन करे, किन्तु 
इससे उसका मन दी श्य होता है !° 
इत्यादि शुतियोसि भी [ क्म अन्तःकरष्- 
की शुद्धिके ही हेतु सिद्ध होते ह 1 † 

मश्च तो ज्ञानसे ही होता हैः 
श्ञानसे ही कैवस्य प्रा होता हैः 
उससे मुक्त हो जाता हे । -“बरह्मकोः 
जाननेवाखा परमपदको प्राप्त करः 
केता है! 'आत्मन्ञानी शोकसे तरः 
जाता दै 1 जो बह्मकरो जानता 
हेः ब्रह्मी हो जाता है । “बह्म 
इआ ही बह्मको भ्रात होता है 1" 
"उसे जनकर ही खत्युको पार करत 
हैः म्चे स्यि कोद ओर मागं नही 
हे 1" “ब्रह्मानन्दको जाननेवाखा किंसी- 
से मी मय नदी मानता । “यदि उसे 
इस मयुष्य-शरीरमं र्ते इण ही 
जान ख्या तव तो ठीक है ओर यदि 
नहीं जाना तो वहत बड़ी हानि दै 
जब मचुष्य आकादाको चमडेके समान 
पेटः खगे तव ॒परमाट्भाको बिना 
जाने भी डुःखका अन्त हो जायगा । 
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„न कमणा न प्रजया धनेन कमसे, प्रजासे या धनसे नहीं थसतत्व 

स्यागेनैके अगृतत्वमानञ्ः | मा होता; किन्हं विद्धाननि एकमान् 

(क (० ड० १।१ ) त्यागसे ही असरतत्व पात किया हे।' 

दनुना ' ' "” | वतव शि 

| | सन्यासयोगचतयः शुदधसस्ा कत कर छिया हे तथा जो संन्यास- 

` त ब्रह्मखोके तु परान्तकाछे स य हो गये है वे लमी 
न प्ररु ॥ | 
परागताः 3 स्वे || | परम असत होकर ठ | 

| ° उ० १।४) | इत्यादि ही 
सयदि, ; ) त 8 यष्टी वातं सिद्ध 


, द्रः इलमवाप्ुयात्‌ श्रवणेनैव, 
नं ठु जपयज्ञेन, नतस्माच्छद्रो यज्ञेऽ- 
नवक्छतः, ` ( तै० सं० ७ । १ । 
†। ६) इति श्रुतेः । 
;-“श्रावयेचचतुरो वर्णान्‌ 

कृत्वा ब्राह्मणमप्रतः ` 


यद्र खख प्राप्तं कर सकता है 
किन्तु आअवणमात्तसे ही, जपयज्ञसे 
नही ्योकि शुतिमे कहा है - 
अतः शूद्रका यक्षम अधिकार नही 
हे ।` बाह्मणको आगे करक चारों 
वर्णको अवण कराचेः इत्यादि वाक्यो- 
से महामारतमे उसे श्रवणकी आज्ञा दी 
गयी है । हरिशे कहा है _ श्युद्र- 


इति महाभारते (शा० २२७। ४९) निको श्रवणसे ही श्युभगति धाप्त 
होती दै । अतः जो शूद्र श्रवण करता 


ह । ुगतिमिपाच्छुवणाच दै बह सुख प्राता ह 

स ति स -इस शकार 
इति दसि । यः; शद्रः | [ शु्रपद ] का व्यवधानयुक्तं [ क 
“यात्‌ स सुखमबाप्तुयादू इति | छोकके ] शणुयात्‌ ( श्रवण करे) पदसे 
व्यवहितेन समबन्धः ्रणिकानां | सम्बध है ओर त्रैवर्णिका कीर्तयेत्‌ 


सीदित ( कीतंन करे 
न ॥ १२३॥ ॥ १२३॥ ( 


; अमोर्थीं प्राप्नुयाद्‌ धर्ममर्थाथीं चाथंमाप्नुयात्‌ । 
कामानवाप्नुयात्‌ कामी मजाथी चाप्वुयात्‌ भरजाम्‌॥ २२ ४॥ 
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धर्मार्थी, प्राप्नुयात्‌, धर्मम्‌, अर्थार्थी, च, अथम्‌, आप्तुयात्‌ । ` 
कामान्‌, अवाप्तुयात्‌, कामी, प्रजार्थी, च, आप्ुयात्‌, प्रजाम्‌ ॥ 
धर्म चाहनेवाटा धर्म, अर्थं चाहनेवाडा अथं, कामनाओंकी इच्छ्राय काम 
ओर सन्तान. चाहनेवाडा सन्तान प्राप्त करता है । 
चक्षुरादीनामात्मयुक्तन मनसा- | आत्मके सहित मनसे अधिष्ठित 


= चक्षु आदिकी अपने-अपने विषयक 
येष्वा 
विष्ठिताना सवेषु स्वे विपयष्वाु अनुरूप म्रदृत्तिको काम॒ करते हैँ । 


 इटयात्‌ परवृत्तिः कामः । प्रजायत | जो उतपन्न हो बह प्रजा यानी सन्तति 
इति प्रजा सन्ततिः ॥१२४॥ ` । है ॥ १२४॥ 
--- धनध - 
भक्तिमान्‌ यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः । 
सहं . . वाञुदेवस्य . नाश्नामेतत्‌ प्रकीतंयेत्‌ ॥१२१५॥ 
भक्तिमान्‌, यः, सदा, उत्याय, चिः, तद्रतमानसः | 
` ~ स्म्‌, वाघुदेवस्य, ` नाम्नाम्‌, एतत्‌, प्रकीतयेत्‌ || 
य्यः भ्रासोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च । 
अचलां श्रियमाभोति श्रेयः प्रानोत्युत्तमस्‌ ॥१ २६ 
ं | , यज्ञः, प्रापनोति, विपुलम्‌, ज्ञातिप्राधान्यम्‌, एव, च | 
, अचलाम्‌, श्रियम्‌, आप्नोति, श्रयः, प्राप्नोति, . अनुत्तमम्‌ ॥ 
न भयं कचिदाप्रोति वीर्यं॑तेजश्च विन्दति । 
भवत्यरोगो दुतिमान्‌ बरूरूपगुणान्वितः ॥ १२७॥ 
न; भयम्‌, कचित्‌, आप्नोति, वीर्यम्‌ , तेजः, च, विन्दति | | 
मवति, अरोगः, धुतिमान्‌, बररूपगुणान्वितः ॥ 
जो भक्तिमान्‌ पुरुष सदा उटकर पवित्र ओर तद्गत चित्तसे भगवान्‌ वासुदेव - 


के इस सहलनामका कीर्तन करता है, बह महान्‌ यश, जातिमे प्रधानता, 
वि° स° १८- 
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२७४ विष्णुसहस्रनाम 
अच क्षमी ओर सर्वोत्तम कल्याण प्राप्त करता है 


| ओद सव | उसे कहीं भय नही 
होताः वह वीयं ओर तेन प्राप्त करता है ` तथा नीेग, कान्तिमान्‌ ओर ब 
रूप एवं गुणप सम्पन्न होता है ॥ १२५-१२७ ॥ | 


रोगत सुच्यते रोगाद्‌ बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ । 
भयान्मुच्येत भीतस्तु सुच्येतापन्न आपद्‌ः ॥ १२८ ॥ 


रोगातेः, मुच्यते, रोगात्‌, बद्धः, मुच्येत; बन्धनात्‌ । 
क सन्यत, भीतः, तु मुच्येत, आपनः, आपदः ॥ 
गमे, बधा इ बन्धनसे, भयमीत भयते ओर आपत्तिम्र 
पत्ति 
आपक्तिसे ट जाता है ॥ १२८ ॥ क ध 


दुगौण्यतिततत्याश्च॒ पुरुषः ` ुषोत्तमम्‌ ॥ 


स्युवन्नामसहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वित ॥१२९॥ 
दुर्गाणि अतितरति, अश्च, पुरुषः; पुरुषोत्तमम्‌ | 
स्तुवन्‌, नामसहल्ेणः नित्यम्‌, भक्तिसमन्वितः | 
पुरुषोत्तमकी सहस्नामसे मक्तिपूवंक नित्यप्रति सतति 
ही इुःखेसि पार हो जाता है ॥ १२९ ॥ ` ` फ व 
 वामुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः । ` 
सवंपापविशुद्धात्मा याति ` जह्य सनातनम्‌ ॥१३०॥ 
वाघुदेवाश्रयः; मर्यः) ्‌ वा देवपरायण | 
= याति, ब्रह व । 
बाठदेवके आश्रय रदनेवाखा वाघुदेवपरायण मनुष्य सब 
शकर सनातन ब्रह्मको प्राप होता है ॥ १२० ॥ स 


न ुदेवमत्ानामशु विद्यते कचित्‌ । 
 जल्मद्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते ॥१३१॥ 
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सह्करभाष्य २७५ 


य च य "न 
न, ९ बाुदेवमक्तानाम्‌, अज्मम्‌ , त निर ` कः 
स ॥ नः एव, उपजायते ॥ 
2¡ भ अञ्चुम नहीं होता तथा उन्हें जन्म 
जरा ओर रोगोकरा मय ्‌ भी नहीं रहता ॥ १३१ ॥ भ 
इमं स्तवमधीयानः. श्रद्ाभक्तिसमन्वितः | 
ॐग्यतात्मछखक्षान्तिश्रीधतिस्प्रतिकीर्तिभिः ॥१३२॥ 
४ नम्‌ , अधीयानः, श्रदधाभक्तिप्तमन्वितः | 
| त आत्मघुलक्षान्तिश्रीधृतिस्मृतिक््िभिः 
८ स्स सवका श्रद्धा, भक्तिूरवक पाठ करनेवाला पुरर आलघुख त =; # 
` पय॑, स्परृति ओर कीरतिसे युक्त होता है | ^“ 
॥. । मक्तिमानित्यादिना ग, 
। शवः सततघथुक्तस्याग्रचित्त 
| सख भद्वालो्विशिष्टाधिकारिणः 
ं फ़ल बिशेष दशयति 1 
। अद्धा आसिक्युद्धिः । भक्ति 
| भजनं तादर्य्‌ । आत्मनः सुखम्‌ 
दसम्‌ र ४ | आत्मघुख क्षान्ति आदि 
१३२ ॥ गोसे सम्पम हो जाता ह ॥ १३२॥ 


॥ नक्रोधो 
८ न च मात्सय नलोभो नाश॒मा मतिः 
हि बा ल न भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥ १ ३३॥ 
॑  » 2 मत्सयम्‌) नलोभः,. नाञ्युमा, मतिः । 
पुरुषोत्तम भगवान्‌के त व स स 
कना १ लोम ओर भ्म बुद्धि नही ती । 9 
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= क 
न 
=-= क गे 


“भक्तिमान्‌” इत्यादि शछोक्गसे भक्ति- ` 
युक्त पवित्र सदा ही उद्ोगशीख 
समाहितचित्त द्ध एवं विशिष्ट 
अधिकारी पुरुषके व्यि विरोष फठ्का 
निदेश करते है । 

आस्तिकतायुक्त बुद्धिका नाम श्रद्धा 
है । मजना या तत्पर होना भक्ति है। 
आत्मके सुलकषो आमुख कहते हैँ | 








॥ 
। 


२७६ विष्णुलहस्ननाम 
नम नड किमि वि्‌ वि चम च व म > ड 


नक्रोधो नरोमो नाद्चभा मतिः | नक्रोधो नरोभो नाद्युमा मतिः. ` 
इति जकारालुबन्धरहितेन नशृरेण | इन तीन पदोमे अकारानुबन्धसे रहित | 
समस्तं पदत्रयम्‌; क्रोधादयो न | नकारके साथ समास है; अर्थात्‌ 
वन्ति, मात्सयं च न भवतीत्यथः | करोधादि नहीं ह्यते ओर मात्स्य | 
॥ १३३२ ॥ मी नहीं होता ॥ १३३ ॥ 


~< ^> 
योः सचन्द्राकंनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोदधिः । 
वामदेवस्य वीयेण विधृतानि महात्मनः ॥ १३४। 
योः; सचन््रा्वनक्षत्रा, खम्‌, दिदाः, भूः, महोदधिः । | 
वाघुदेवत्यः वीर्येण, विधृतानि महात्मनः ॥ | 
चन्द्रमा, सूयं ओर नकषत्रोके सहित खर्ग, आकाश, दिशा तथा समुद-- | 
ये सुतर महात्मा बाघुदेवके वीर्यसे ही धारण किये गये है ॥ १३४ ॥ 





सपुराघुरगन्धर्व सयक्षोरगराक्षसम्‌ । ` | 
जगद्‌ वरे वततेदं॑कृष्णस्य सचराचरम्‌ ॥१३१५॥ 
सषुराघुरगन्धतंम्‌, सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 

जगत्‌, व्रा, 


वतेते इदम्‌, कृष्णस्य, सचराचरम्‌ ॥ 


देवता, अघर, गन्धर्व, यक्ष, सर्प ओर राक्षसोके. सहित यह सम 
चरचर जगत्‌ श्रीक्ष्णवे ही वरवतीं है || १३५ ॥ - | 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्रं तेजो बलं धतिः । 


बादेवात्मकान्याहुः कषेत्रं कषेत्रज्ञ एव च ॥१३५॥ 
इच्धियाणि, मनः, बुद्धिः, सुच्वम्‌, तेज , बलम्‌, धृतिः । | 
वाघुदेवात्मकानि आहः) क्षेत्रम्‌, क्षेत्रज्ञः, एव; च ॥ ~ 

इन्दा, मनः बुद्धि, अन्तःकरण, तेज, बल, धृति तथा त्र ओर कन 

इन सुत्रको वाघुदेवरूप ही कहा है || १३ 
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२९.०७ 


शाङ्करभाष्य < 


० = 2 ८ 
क - ऋः ~ र 
ङः सनीगमानामाचारः प्रथम परिकल्पतं । 
 _ „> धर्मस्य प्रसुरच्युतः ॥१२७॥ 
आचारप्रभवो धमो धमस ६। 
सर्वगमानाम्‌, आचारः) _ प्रथम 1 
प म प्रभ » १ ८८1 ° 
आचामः घमः) धमस्य; 
सब शाप सरे पहले आचारहीकी कल्पना होती है, आचार रह 
ध होता है ओर धके प्रमु श्रीअच्युत ही हैँ ॥ १३७ ॥ 
वषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः । 
जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्धवम्‌ ॥ १३ ८॥ 
ऋषयः, पितरः, देवाः; महामूतानि, धातवः । 
जङ्गमाजङ्गमम्‌, चः इदम्‌, जगत्‌, नाराथणोद्धवम्‌ ॥ 
ऋषि, पितर, देवता, महाभूत, धातुर्यँ ओर यह चराचर जगत्‌ नारायणसे 
` ही उत्यन्न इए ह ॥ १३८ ॥ | 
योगो ज्ञानं तथा संख्यं विद्याः शिल्पादि कर्म च । 


वेदाः शाखाणि विज्ञानमेतत सर्व जनार्दनात्‌. ॥१३९॥ 
योगः, ज्ञानम्‌, तथा, सांख्यम्‌, विधाः, रिल्पादिः कमः च । 
वेदाः, . शा्ञाणि, विज्ञानम्‌ एतत्‌, सर्वम्‌, जनार्दनात्‌ ॥ 
योग, ज्ञान तथा सांख्यादिं विदा रिल्पादि कम॑एवं वेद, शास ओर 
विह्ान--ये सव्र श्रीजनार्दनसे दी इए ह ॥ १२९ ॥ ् 
` एको ` विष्णु्महवुभूतं पथग्भूतान्यनकरः । 
 अहटोकान्व्याप्य भूतात्मा सुडन्ते विश्चसुगन्ययः॥ १४ ५॥ 
एकः, विष्णुः, महद्भूतम्‌ परथागसूतानि, अनेकशः । 
त्रन्‌, कोकान्‌, व्याप्य, मूतासा, सुङ्क्त विश्मुक्‌, अन्ययः ॥ 
एकमात्र विष्णुमगव्रान्‌ ही महतछरूप है, बह सर्बभूतास्मा विश्वमोक्ता 
अविनायी प्रस दी तीनों लेकोको व्याप्त कर नाना भूर्तोको तरह-तरहसे 
भोगते है । ` 
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¦ सचन्द्राकानक्षत्राः स इन योः सचन्द्रानक्षा' 


सठत्यख॒वासुदेवख माहातम्य- | श्यैकसि, स्ठृति करिये जाने योगय 

भगवा देव का माहात्म्य बतलाते 

कथनेनोक्ताना पलानां ा्िचनं इए क ह उप फक | 
युक्तं फट 


0 ¢ ¢ 
पथाथक्थन नाथवाद इति दर्शयति | मराति वतढाना यथां कथन ही है 
स्वागमानामाचार;' इत्यनेनाषान्तर्‌- | अर्ाद नही सर्वागमानामाचारः त 
वास्येन सरव॑र्माणामाचारवत | ९ भक्यसे यह दिखते है क 


सब धर्माक। अधिकार आचारा 
एषाषिकार इति दर्शयति ॥ १४०॥ | ही है ॥ १४० | ६ 


ठ = ~ 
ध स्तव भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम्‌ । 
पटदय इच्छेत्‌ पुर्‌ ४ $ ९ 
म सभग ट च रषे श्रेयः प्राप्तु सुखानि च ॥ १.४ १॥ 
पठेद्‌, यः छे „ " विणोः, वयासेन, कर्तितम्‌ | ` `` 
` जिस सको | श्रेय धा उलानि, च ॥ 
ज कदे इद मगन (कल्याण ) ओर इुख पानेकी इच्छा हो वह श्रीव्यास 
` “> ` तरन्‌ विष्के ईस सोतरका पाठ करे । 
मं सत्मु इ ु ं 
शालाक्ञन ध € ५ |. धम स्तवम्‌ श्यादिसे यह दिखाते 
दायते सवजञेन भगवता ढृष्ण- | दै कि इस स्तोत्रको सहस्र शाखाओं- 
मिति १ सा्षाज्नारायणेन छृत- | 9 शता स साक्षात्‌ नारायण 
स्रवे अधिभिः सादरं | पाच शृषणद्ेपायनने ही बनाया है; 


© 
द्वपत ॥ ४ | इति कारका फर प्राप्त कटके छिव इसे 
अदपूरवक पढना चाहिये | १४१॥ 


१ विदेषे श्वरमजं 
~ ० देव (१ जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 
ऽकराक्षं न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥१४२॥ 
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ग्न = 





शौङ्करभंष्यं 


२७९ 


न = व नण ववण व्य व न्दर 


विद्वेश्वरम्‌, अजम्‌, 











विविशवरम्‌ः इत्यादिना | 
` स्तोतारस्ते धन्याः 


¦ कृतकृत्या इति दशयति 
प्रमादात्‌ कु्ैतां कर्म 





प्रश्यवेताष्वरेषु . यत्‌ । 

प्रणादेव तदूविष्णोः 
सम्पूणं स्यादिति श्रुतिः ॥' 

` (भारेण यथा स्तौति 
धनवन्तं धनेच्छया | 

तथा चेद्‌ विश्वकर्तारं 


क्तो न सुच्येत बन्धनात्‌ ॥› ` 
८ गर्ड० पू० २३० । ५०.) 
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देवम्‌, जगतः, प्रभवाप्ययम्‌ | 
भजन्ति, ये, पुष्कराक्षम्‌› नः ते, यान्ति, परामवम्‌ ॥ 
जो पुरुष विखेश्वर, अजन्मा ओर संसारकी उत्पत्ति तथा व्यक सथान 
पुण्डीकाक्षको मजते है, उनका कभी परामव नहीं होता | । 


“विदवेश्वरम्‌ इृत्यादिसेयह दिखाते 
है कि वे स्तुति करनेवाले श्रीविदेश्चखी 


 उपासनासे ही धन्य- करतां अर्थात्‌ ` 


कृतठृत्य हो जते है ।.. ` 
व्यासजीका वचन है--ज्ञाव्ि 
कमं करनेवालांका यक्ञमे ओ कमं 
प्रमादवशरा ष्ठ हो जाता है बह 
शरीविष्णुभगवानूके सरणमा्से पूणं 
हो सकता है--ेसा शति कती है ।' 
. “जिस प्रकारमवुष्य धनकी इच्छा- ` 
से धनवानकी आदरपूर्वक स्तुति 
करता है,उसी भकार यदि दिश्वकतो- 
की स्तुति करे तो कौन वन्धनसे सुक्त 





व्यास॒वचनम्‌ ॥ १४२॥ नहीं दो जायगां ? ॥१४२॥ 
सहसनामसम्बन्धिव्या्या सव॑सुखावहय । 
चिता हरिपादयोः ॥ | 
रुतिस्पृतिन्यायमू्म ९ ५ 
यह सर्वसुखद्‌ायथिनी श तिस्पतिन्यायासारिणी | | 
व्याख्या भीहरिके चरणोमे समपण का जा 
इतिं ्ीमलसहंसपसिरिजकाचाय्य ्रीगोविन्दमगवलूञ्य- 
पादरिष्यस्य श्रीमच्छङ्कएमगवत' तो विष्णु- 
सदलनामसतोत्रमाण्य  संम्पूणेमर ॥ 





न, 
णे # 


-चशाण्डिल्यभक्तिखुज्ञ-सटीकः मू° -)॥ 
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न ^ ५ ० < . त 

संस्कतकी कुछ मूर तथा सायुवाद पु । 

रिता- स्वविवेचनी-ग्र् ६८४ चित्र ४ स मस्य क ^ 
अमगवदीता शा्करमाप्य-सदबाः पृष्र ५२९) चित्र ३३ मस्य न २।॥) 
श्रीमद्धगवद्धीता-रामाञुज्भाष्य साबा, ६५ ६०८१ चित्र ३स० ^ ॥) 
्रीमद्धगवबद्रीता | वड |-ए्् ५७२; चिच ४; सजस्द) मूख स ५ ) 
ईदावास्योपनिषद्‌-तानुबाद, शांकएमाप्यस॑दतः सचिव पृ ५२ मूस्य॒ `^" ॥ 

केनोपनिषद्‌-सानुवादः शकरभाष्यसदहितः सचितः प्रष्ठ १४२) म्य 
कटोपनिषद्‌-षानुवादः शाकरमाष्यसहितः सचि ए १७८ मूस ४५ - 
र्नोपनिषद्‌-सानुवादः शांकरमाष्यसहितः सचितः 8 १२८१ मूल्य = . . | =? 
मुण्डकोपनिषद्‌-सालुवाद शाकरमाप्यसाहतः सचित्र षठ १२२० मूल्य ` ~) 
माण्डूक्योपनिषद्‌-सादवादः शांकरमाप्यदितः सचित्रः ध २८४ = `` ९) 
देतरेयोपनिषव्‌-सानुवादः शंकरमाप्यसहितः श ९०४० मूर्थ |=) 


तैन्तिरीयोपनिषद्‌-सारुवाद साकरभाष्यसदहितः सचितः पृष्ट २५२; मूद्य ``: ॥। ~~) 
सवेता्वतरोपनिषद्‌-सावाद, शांकरमाष्यसहितः सचित्रः ए २६८ ` ` ` । 1) 
ीमद्भागवतम हापुराण-दो खण्डोमे; सरीकः पृष्ठ २०३२; चित्र तिरे २५; 

सुनहरा १ सजिस्दः मूल्य _ ५३ - 
श्रीमद्धागवतमहापुराण-मूख, मोटा टाइप, ४४ ६९२; चित्र १*सजिस्द्‌मूर्व ` ६) 


श्रीमद्भागवतमहापुराण~मूकः गुटका, सजिस्द? पृष्ठ ७६८; सचिव्र मूस्य `` द) ` 


दमीविष्णुपुराण-सादुवाद र्ठ ६२४१ चित्र ८; सजिद मूल्य ` --^ ॐ) 
अभ्यात्मरामायण-सानुवादः पृष्ठ ४००) सचित्रः कपड़ेकी जिव्दः मूष्य ˆ` ‡ ३) 
वेदान्तदर्भ॑न-टिनदी.ग्याख्यासदितः धृष्ट ४१६ सचित्रः सजिद मूल्य ` "ˆ २) 
पात -सटीकः पृष्ट १७६; २ चित्रः मूल्य |) सजिर्द २. १) 
पातञ्जकयोगवशशने-मूखः धृष्ट २० मूर “० -" 
-सानुवादः प्रष्ठ २४०; सचित्रः ॥ ॥ ००५ 
शती -मूरः पृष्ठ १५२) सचित्र मू्य ॥.)› सजिर | 
व मी संस्कृतके विन्याथियेकि स्यि ) पृष्ठ ३६८ मूल्य "`" ॥1) 
खुकति-खधाकर-युन्दर -छोक- संग्रहः सानुबादः धृष २६६० मूल्य . ``" ॥=! 
स्तोज्न-रज्ञावली -चुने दए स्तोत्र, सानुबाद सचितः एर ३१६० मूस्य॒ `ˆ" ॥) 
प्रम-दौन-नारद-भक्ति-सूर्ञोकी विस्तृत टीका सचितः धृष १८८) "*“ ~) 
विवेक्र-चूडामणि-जानुबादः सवित्र पृष्ट १८४० मूल्य _ ˆ `` अ) 
अपरोक्षाचुभूति-शङ्करस्वामिङ्कतः सानुतरादः 9४८० सचित्र मूर्य --* =)1 


मवुस्छति-द्वितीय अध्यायः साथै मू -)॥ | संध्या-विधिसहितः धृष्ट १६ मू )॥ 


श्रीविष्णुसहखरनाम-सटीकः म्‌° -)॥ | शारीरकमीमां साद्शान-मूरः मू° )।॥ 
श्रीविष्णुसदस्रलाम-मूलः¶८४८०्‌०)॥। 


गोविन्द-दामोदरस्तोत्न-सटीकः मू०~) | नारद्‌-मकति-खज्न-सटीकः ध २४ मू )। 
संध्योपासनविधि-अर्थसहितः म्‌ ~) । सपछोकी गीता-टीकः भू० आधा पेखा 
। पतरा-गीताप्रेसः पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर > 
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श्रीरामगीता-सटीकः पृष्ठ ४०; मू )॥ 
मूढरामायण-सानवादः ष्ठ ₹४म्‌०-)। प्र्रोत्तरी-सीकः पृष्ठ ३२ मू° )॥ ` 
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्‌ ०२०९2 ->< >< ध 
) ्‌ क. (4 
 { माहात्म्य 
हमारे पूर्वन ऋषि-घनिर्योने हमरोगोके | 
१ कल्याणक स्थि रेसे सर साधन बना दिये हं ॥ 
¦ । जिनको करनेसे सुगमतासे मलुष्य जीवनका फल + | 
१ अष्ठ हो सकता है । भगवानूके नामका जप ॥ 
¢ संसारक प्रायः समी ध्मेमिं बहत रेष्ठ ओर सुगम १ ` 
¢ साधन मानाः गया है । यह (सहस्लनाम ९. 
१ भगवानके हजार नामोंकी एक माला दहै जो 8 
¢ ` विना माकाके जयी जाती 'है । इसको जपनेसे बहुत ` 
पण्य होता है । कविता-बद्ध हानेके कारण यह 


` ज्ञीघ्र कण्डख हो जाता है, पाठम खरसे उच्चारण 

करनेपर बडा आनन्ददायक दै । भगवानूक 
हरं नामे उनका प्रमाव-माहात्म्य भरा पड़ा 
: है । वह समक्ञ-समन्चकर पदुनेसे बड़ा ही राम 
होता ३। यह ग्रन्थ सवके रिय अति उपयोगी है। 


न्यबस्यापर्- | 
गीताप्रेस, पो° गीतप्रेस (गोरखपुर) 
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